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लोजिये “शिव कै विचार उख्च जीवनको सफलताके शिखर- 
पर पहंचानेवालो सुखमय सोदियोके रूपमे श्रापके सामने 
उपस्थित हँ । उच्च जीवनके शिखरपर प्ुचना हो तो सावधानी- 
कै साय इन सोहियोसे चद्ना आरम्भ कर दोजिये । चने भी 
धम-कष्ट न होकर भ्राराम-सुख मिलेगा ओर शिखरपर 
प्च जानेषर तो परमानन्दस्वरूपको प्राप्ति ही हो जायगौ । 
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श्रीहरिः 


सफलताके शिखर को सोदियां 


[ कल्याण-कुञ्ज भाग ६ | 
भोगसुखको असत्ता 


याद रक्वो-भोगोमें सुख वसे ही नहीं है जसे पानीमे घी 
नहां है, बालूमे तेल नहीं है, मृगत्ष्णाके मैदानमे जल नहीं है 
ओर अग्निम शीतलता नहीं है । अतः जो कोई भी भोगोसे सुखकी 
आशा रखता है, उसे सदा निराश ही रहना पड़ता है । तथापि 
मनुष्य मोहमे पडकर भोगो सुखकी सम्भावना मानकर उनके 
अर्जन तथा सेवनमे लगा रहता है ओर फलस्वरूप नित्य नये-नये 
रूपोमे दूःखोसे- तापो से जलता रहता है । 


याद रक्खो-भोगकी वासना मनुष्यके विवेकका हरण कर 
लेतो है, इसलिये वह अपने भले-बुरे भविष्यको भूलकर किसी भी 
साधनसे-- चाहे वह सवथा निषिद्ध तथा समस्त मङ्गलोका नाश 
करनेवाला हौ क्यों न हो--इच्छित भोग प्राप्त करनेकी चेष्टा करता 
है ओर इसके परिणामस्वरूप बीचमें ही नयी विपत्तियोसे धिर जाता, 
है तथा उनसे बचनेके लिये फिर-फिर नये-नये कष्टसाध्य कुृत्य 
करने लगता है । इससे विपत्तियोका, पापका ओर तापोका ताता 
कभी टूटता हो नहो । 


याद रक्खो-भोगवासनावाले मनुष्यको कभी कुछ इच्छित 


1 सफलताके शिखरकी सोद्वियां 

भोग मिल जातारहैतो उसका लोभ ओौर भी बढ जाताहै, साथ 
ही वह्‌ सफलताके गवेम पलकर सबका तिरस्कार करने लगता हे । 
लोभ ओर गर्व--दोनों ही उसको पनः बुरे-बुरे कमभि लगाकर 
पतनकी ओरनले जातेटै। 


याद रक्ो-भोगवासनावाला मनुष्य सदा चिन्ताग्रस्त रहता 
, है । इच्छित भोग प्राप्त न होनेपर तो चिन्ता उसे रहती ही दहै । 
प्राप्त होनेपर उसकी चिन्ता ओर भी बद्‌ जाती है; क्योकि ज्यो 
ज्यो उसकी भोगकामना पूरी होती दै, व्यो टी त्यों वह्‌ कामनाकी 
आग--अग्निम धीकी आहुति पडनेपर अग्निके अधिक भड्क 
उ्नेकी तरह॒-ओौर भी भडक उठती है, इसीके साथ उसकी 
चिन्ताकी अग भी बढती है, जिससे उसकी भीतरी जलन ओर भी 
बढ.जाती है । वह खुद उससे सदा जला करतां ओर अपने 
समीप रहनेवालोको भी दं प, द्रोह, कोध, वैर, हिसा--जो कामनाके 
साथ-साथ पनपते ओर बढते रहते है- के द्वारा जलाया करता ह 


याद रक्ो--अग्नि जितनी बड़ी होती है, उतनी ही उसकी 
गरमी दर-दूरतक जाती हं । इसी प्रकार कामनाकी अग्नि जितनी 
बदी हई होती है, उतती ही अधिक वहु अपनेको तथा अपने 
सम्पर्कमे आनेवाले पार्ववियोको जलाती है । इतना ही नही, 
कुछ भी सम्बन्ध न रखनेवालोको भौ कभी-कभी उससे वड़ा 
संताप मिलताहै । 


याद रक्खो- यह कामनाकी अग्नि विषयोंकी प्राप्तिसे नहीं 
क्षती, इसे बुानेके लिये तो वैराग्यरूपी धूल ओर भगवस्प्रमरूपी 
अजस अमृत-जलधारा चाहिये । वह्‌ वंराग्य तभी प्राप्त होगा, जव 


भोगयुखकौ अपत्ता - ई 


भोगोमें दुःखोके दर्शन होंगे । भोग सुख रहित, दुःखालय जौर्‌ 
दुःखयोनि ही है, पर श्रमवश-मौहवश उनमें युखकी मान्यता हो 
रही टै ओर जसे शरावके नेमे चर मनुष्य गंदे नलिमें पड़ा हुभा 
भी अपनेको सुखी बतलाता है, वसे ही उसे भोगोमिं युखोकी मिथ्या 
अनुभूति होती है । शरावीका जैसे वह प्रलाप होता टै, वैसे ही 
उसका भी प्रलप होता है । इस मोहू-मदके नाशक लिये आवश्यक 
है-भीगोके नग्नस्वह्पके दर्शन, जो भगवत्छरृपासे संतोकी वाणी- 
दारा कराये जाते है । भोगोका यथार्थं स्वरूप दीखनेपर तो उनसे 
वैराग्य हुए बिना रहेगा ही नहीं । तभी असली सुख-स्वरूप 
भगवान्‌की ओर चित्तकी गति होगी । अतएव संतोंका सङ्घ प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करो। 


याद रक्लो--सत्सद्ध न मिलनेपर दूसरा साधन है मोहभंग- 
का--जो सहन ही देर-सवेर प्राप्त होता ही है- वह है भयानक 
ठुःखोका आक्रमण । भगवान्‌के मङ्गलविधानसे प्रकृति स्वयं यह्‌ 
कायं करती दै । यह्‌ होनेपर चेत हो जाता है, आंखें खुल जाती 
है ओर मनुष्य भगवान्‌की ओर लगनेका प्रयास करता है । 


५ 


सब कुछ भगवस्सेवाकं लिये 


याद रक्खो-तुम्हँ जो तन-मन-धन, शक्ति-बल, बुद्धि-विवेक, 
पद-अधिकार मिला है, सब भगवत्सेवाके लिये मिला है । यह्‌। 
उनका सदृपयोग दहै । बड़ी सावधानोके साथ प्रत्येक वस्तुका 
सदुपयोग करो । इसमे तुम्हारा कल्याण है ओर उस वस्तुको 
साथेकता है। यदि तुम सावधानो नहीं रक्लोगे तो उनका दुरपयोग 
होगा; शरीरको सत्कायमिं नहीं लगाओगे, वह्‌ दुष्का्योमिं लगेगा; 
मनसे सच्चिन्तन नहीं क रोगे,वह्‌ बुरा चिन्तन करेगा; धनको गरीबो- 
को सेवामे नहीं लगाओगे, वह्‌ विलासम लगेगा या नष्ट हो जायगा | 


याद रक्खो-किसो भी वस्तुका सदुपयोग न करनेपर या 
तो उसका दुरुपयोग होता है, जो नयो-नयी बुराहयां पेदा करता 
है, जिनसे दुःखोंको नयो-नयी भूमिकाएं बनतो हैँ अथवा वह वस्तु 
नष्ट हो जातो दै। 


याद रक्खो-सबसे मूल्यवान वस्तु है-समय ओर मन । इन 
दोनोको सावधानोके साथ निरन्तर भगवत्सेवा, परमाथं- 
साधन, ऊचे उठानेवाले कायमिं लगाये रक्लो । न व्यथं खो, 
त प्रमाद करो । आलस्य आर दीधंसूत्रतासे समय व्यथं जाता है 
ओर न॒ करने योग्य कामोमे लगाने ओर करनेयोग्य कामोमिं न 
लगानेसे प्रमाद होता है। इसो प्रकार मनसे भगवच्चिन्तन या 
शुभचिन्तन न करके जगच्चिन्तन करनेसे उसका व्यथं उपयोग 
होता है ओर पाप या अशुभ चिन्तनसे प्रमाद होता है । समयके 
एक-एक क्षणको भगवान्‌की सेवके हेतु सत्का्यमे नियुक्त रक्खो 
जर मनको व्यथं चिन्तन ओर असच्चिन्तनसे बचाकर नित्य-निरन्तस्‌ 


संव कुछ भगवत्सेवाके लिये ११ 


शुभ चिन्तन या भगवच्चिन्तन मे लगाये रबा--यहौो समय ओर 
सनका सदुपयांग हं । 


याद रक्वो--जा वस्तु भगवान्‌को सेवाके निमित्त लगकर 
सदुपयोगमे अ; गयो, वह्‌ तुम्हारी हो गयो । जो धन सेवामे लग 
गया, वह तुम्हारा हो गया; जोवनका जो समय भगवच्चिन्तनमें 
लग गया, वह्‌ तुम्हारा हो गया; तनके द्वारा जितना सत्काप्रं बन 
गया, वह तुम्हारा हो गया । नहीं तो, ये सब चोजं नष्ट होनेवाली 
है । इन्हे बटोरकर ओर साज-संवारकर रखनेसे ये नहीं 
रहतों, प्रतिपल इनका नाश हौ रहा है ओर अन्तमं ये सर्वथा 
नष्ट हौ जायंगो । जितना इनको तुमने सत्का्यमे लगा दिया, 
उतनो इनको साथकता हो गयो । 


याद रक्खो--मानव-जोवनका एक-एक क्षण अ मूल्य है; क्योकि 
भगवान्‌को स्मृत्ति-सेवामे लगनेपर वह्‌ परम दुलभ भगवत्राप्तिमें 
हेतु बनता है 1 गया क्षण फिर लौटकर आता नहीं, अतएव प्रत्येक 
क्षणको भगवानूकौ सेवाभें ही नियुक्त रखो। जरा-सा भी भगवान्‌- 
की स्मृति-सेवामें अन्तर न पड़ं । इवास-प्रश्वासकी भाति लगातार 
भगवान्‌की स्मृति-सेवा बनती ही रहे 1 तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे 
कार्यका बाह्री निर्दोष रूप कुछ भी हो, भगवानका मधुर स्मरण 
कभी न भूले ओर प्रत्येक काययेके द्वारा तुम सवव स्थित भगवानृकी 
सेवा ही कर रहे हो- यह निश्चय बना रहे । एेसा कर पये तो 
तुम सदा स्व॑र भगवान्‌का साक्षात्कार ओौर दिनभर उनकी पूजाका 
हौ पविल्लतम काये करते रहोगे । यही तुम्हारे जीवनका सदुपयोग है । 


भोगोमे सुखकी भान्ति 


याद रक्खो--जवतक तुम्हारा मृष भोगोकी ओर है, तबतक 
तुम्हारा एक पग भी अगे चलना भोगोकी ओर ही होता है, 
भगवान्‌की ओर नहीं । किसीको उत्तराखण्डमें वद्रीनाथको जाना 
है, पर उसका मूख है दक्षिणके मद्रासकी ओर, तो वह्‌ जवबतक 
अपना मुख मोडकर उत्तरकी ओर नहीं कर लेगा, तबतक वह्‌ 
बद्रीनाथजीसे विपरीत दिशामें ही चलेगा ओर अधिक-से-अधिक 
दूर होता चला जायगा । इसी प्रकार भोरगोको ओर मुख किये 
चलनेवाले मनुष्यका जीवन भगवान्‌से दर-दूर हट्ता चला जाता है1 


याद रक्खो--भोगोमे सुख है, एेसी भ्रान्ति धारणा ओर इसके 
कारण उदय हुई भोगोमे आसव्ति भगवान्‌की लोर तुमको नहीं 
मुडने देती । -तुम मूडना चाहते हो, जरा-सा मह फिरानेकी चेष्टा 
करते हो, पर वह भोगासव्ति तुम्हारे फिरते मखको पकड़कर 
तुरंत भोगोकी जोर कर देती है, तुम्हारा मूख भगवान्‌की ओर 
नहीं मड पाता । 


याद रक्वो--एकान्तवास, तीर्थनिवास आदि तुम्हारे सहायक 
अवश्य द, परंतु असली चीज तो है--भोगोमे आस्यन्तिक अनासवित, 
जो भगवान्‌कौ ओर मडनेकी प्रधान साधना है । जव तुम्हारा मूख 
भगवानृकी ओर अच्छी तरसे मड जायगा, जव तुम्हारा प्रत्यक 
पदसंचार भगवान्‌की ओर होगा ओर ज्यो-ज्यो तुम भगवानुकी 
ओर बढोगे त्यो-ही-त्यो तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी उत्कण्ठा 
तुम्हारी आगे वढनेकी शवित बढती जायगी । भगवानूके पथमं 
सहज ही रहनेवाली देवी सम्पत्ति, शान्ति, समता, वैराग्य, प्रेम 
तथा संतजनोकी सत्संगति तुम्हे मिलती रहेगी । तुम्हारी विलक्षण 
प्रगति होगी भगवान्‌की ओर । तम इन््-दुःखोसे छूटकर निराशा, 
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चिन्ता, भय, विषाद, कामना, वासना आदिसे मुक्त होकर परम 
सुखी हौ जाओगे । 


याद रक्खो-जंवतक तुम भगवानृको पीठ दिये भोगोकी 
ओर मुख क्रिये चलते रोगे, तवतक तुम्हें सुख-शान्ति कभी नहीं 
मिलेगी । जितना-जितना अधिक तुम भोगोकी ओर अग्रसर होओगे 
स्वाभाविक ही भोग-मागमे स्थिति, भोग-कषेरसे उदित भोगोकी 
सहज परिणामरूपा निराशा, भय, विषाद, चिन्ता, राग, द्रप, वैर, 
अशान्ति, द्रोद्‌, दम्भ, परिग्रह्‌, हिसा, कामना, वासना, ममता 
आदि द्गुण-दविचारोंसे धिरे रहकर सदा-सर्वेदा दुःख-सागरमें 
डवे रटोगे । जहां-जहाँ तुम सुखकी आशासे जाओगे, वहीं तुम्हे 
भयानक दुःखराशिके देन होंगे; क्योकि वहाँ भोग-राज्यमें यही 
वस्तुं दै । भोग-राज्यमें फंसा मनुष्य कितनी ही शान्तिकी, 
सुखकी, वैराग्यकी, निष्काम भावकी चर्चा करे, वह कभी भी 
` शान्ति-सुखको प्राप्त नहीं हो सकता 1 अशान्ति-दुःख उसके नित्य 
संगी बने रहेगे । अतएव जैसे भी हो, भगवानूकौ ओर मृड जाओ । 
जवरदस्ती ही मृड जाओ । 


याद रक्खो--मन-बुद्धि भगवान्‌के समपिति हौ जायं ओर वे 
सदा केवल भगवानूमे ही लगे रर्ह--तभी पूणंतः सुदृद्रूपसे 
भगवान्‌की ओर मुख हो जाना समज्ञा जाता है । परदएेसान हो, 
तबतक बार-बार मन-बृद्धिको भगवान्‌के साथ जोडते रहो । भगवान्‌- 
के नाम, गण, रूप, तत्त्वका चिन्तन-मनन-विचार करते रहो । 
भोगोसे आत्यन्तिक ओर आन्तरिक अनासक्ति ओर भगवानूमें 
पुणे तथा दृढ़ आत्यन्तिकं आन्तरिक आसक्ति ही प्रधान साधन है । 


तर 


आत्मटिस्मृति 


याद रक्लो - तुम्हारो वही दशा है जो हरी-हरी घास खनेम 
ओर बकरोके साथ सहवास करनेमे लगे हए कुठ हौ समय वादं 
कसाईके छरेके नोचे आनेवाने वकरेको होती है । तम इस समय 
अपनो रुचिके अनुसार खान-पान, मौज-शौक, बाल-बच्चं, कुटुम्ब 
परिवार, धन-रेश्व्य, पद-अधिकार, उन्नति-उत्थान ओर विकास- 
प्रकाश आदि अनेकों प्रवृत्तियों लगे हए एक क्षणके लिये भी आत्म- 
विचारके लिये समय नहं पा रहे हो; पर यह निश्चय समञ्लो- तुमको 
बिना ही जताये, तुम्हारो आवक्यक-से-आवश्यक महत्तवपूणं प्रवृत्ति- 
का कुछ भी घ्याल न करते हूए मृतयुदेवता सहसा आ जार्यंगे ओर 
तम्हारी सारी प्रवत्तियोका समूलोन्मूलन कर डालेगे । 


याद रक्खो-कसाई्का बकरा पशु है, वह यह नहीं समन्नना ` 
कि कु ही क्षणो पूर्वं उसके सामने ही उसीके सदृश मौटा-ताजा 
एक बकरा तेज छ रीके घाट उतारा गया है, वही दशा तुम्हारी भी 
होनिवाली है । वह अज्ञानी है, पशु है, पर तुम तो मनुष्य हो । तुम्हे 
तो यह ज्ञान होना चाहिये कि जैसे मेरा एक सम्बन्धी बन्धु अभी 
मोतके विकराल गालयं चला गयाहै, वसे ही मृञ्षकोभी जाना 
पड़ेगा ओर उस समय यहकि भे" तथा भेरे' कहलाने या माने- 
जानेवाने तमाम पदाथेसि सारा सम्बन्ध टूट जायगा । 


याद रक्खो- वृद्धिमान्‌ मनुष्य वही है जो यह जानता है कि 
जन्मके साथ ही मेरी मृत्युका भी जन्म हो चुका है ओौर वह प्रति- 
क्षण मराजा रहा है। मत्युका अन्तिम स्पशे उसे निश्चय दही 
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` समाप्त कर देगा । अतः उसे अगले जन्मके लिये या जन्म-मृत्युके 
चक्रसे सदाको ष्ुट जानके लिये तैयार रहना ओर सुफल उपाय 
करनादहै।. 


याद रक्खो- तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे अनादि विशाल 
` जन्म-ग्रन्थका अध्यायमात है । तुम्हारा शरीर मृष्यु-मालाका ही 
एक मनका है । यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है । तुम्हारा असली 
स्वरूप इससे नित्य विलक्षण है । जन्म-मृत्मु-ज रा-व्याधिका शिकार 
तो यह प्राकृतिक शरीर ही होता है, नित्य चेतन आत्मा नहीं । तुम 
नश्वर शरीर नहीं, नित्य चेतन आत्मा हो । सच्चिदानन्दघन 
कोन्मात्माके सनातन अंग हो । अपने इस भगवदंश-स्वरूप यां 
` अत्मस्वरूपकी विस्मृत्िके कारण ही अपनेको जन्म-मरणरील 
शरीर मानकर जन्म-मरणके अनिवार्य; पर मिथ्या चक्रमे फंस रहे 
हो । 
याद रक्खो -तुम्हं मानव-शरीर इसीलिये मिला है कि तुम 
अपने उस असली परमार्थस्वरूपको पहचानो--अपने सनातन सत्य 
जीवनको उपलब्ध करो। जो तुम्हारा स्वरूप है, पर तुम तो इतने 
आत्मविस्मृत हो रहे हो -- इतने बाह्य प्रक्रतिगत होकर प्रकृतिको 
ही अपना स्वरूप मानकर उसीमें स्थित हो रहै हो कि जिसके 
कारण तुम्हारे अंदर अपने यथां स्वरूपको जानने-समञ्लनेका कभी 
प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । तुम कौन हो, कहसि आये हो, शरीर 
-तथा नामके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ;यहके ममता-आसक्तिके 
प्राणी-पदा्थसि तुम्हारा क्या सम्पकं है ओर वह क्यो है? शरीर 
छटनेके वाद तुम्हे कहां जाना है--इत्यादि जिज्ञासा 
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तुम्हारे हृदयमें कभी उत्पन्न ` ही नहीं होती । यह्‌ कितना वड़ा 
` महामोह है 1 इसी मोहके वश हए तुम अपने सारे वृद्धि-विवेकको 
जो मनुष्यको पणते पृथक्‌ करता है-पशुत्वकी प्राप्तिमें ही नही-- 
पिशाच ओर राक्षस वननेकी प्रवृत्तिमें लगाये हृए हो ओौर इसीमें 
जीवनक साशंकता मान रहं हो । 
याद रक्खो--तुम्हारी यह्‌ स्थिति तुम्हारे लिये एेसे भविष्यका 
निर्माण कर रही है, जो घोर अन्धकारमय,अनन्त नरकमय, दुःखमयः, 
मृत्युमय ओर अशान्तिमय है । अतएव जल्दी चेत करो । विवेक- 
को अपने विनाणमें न लगाकर सच्चे विकासे लगाभौ । अपने 
परमात्मांश-स्वरूपको--आत्मस्वरूपको समञ्ञो ओर मानव -जीवन- 
को सफल करो । न्तिः 


-ॐ); 


परमात्मथुखको विलक्षणता 


याद रक्खो-संसा रके वड़-से-बड़ भोग-सुखोकी अपेक्षा परमात्म- 
सुख अत्यन्त विलक्षण जौर अनुपम है। संसारके किसी भी सुखके 
लिये परमात्मयुखकी स।धनाभें जरा भी वाधा कभी मत आने दो । 
किसी भी हालतमें परमात्मसाधनामें शिथिलता मत आने दो । यह्‌ 
भी मत देखो कि लोग क्या कहु रहे हैँ ओर क्या कर रहे है। 
तुम्हारी अपनी साधनाका कायं सच्चा निर्दोष होना चाहिये । 


याद्‌ रक्लो-- अपने निर्दोष साधनको या सत्कार्यको भय, 
संकोच, लोकविरोध आदि कारणोसे जो छोड़ देता है, वह्‌ पतित हो 
जाता ह । भगवान्‌के सामने--अपने आत्माके सामने तुम्हारा कायं 
निर्दोष ओर सत्‌ होना चाहिये, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी 
परवा नहीं करनी चाहिये ओर अटल अचल भावसे श्रद्धा-विश्वासके 
साथ उस सत्का्यमे लगे रहना च।दिये । 


याद रव्खो- तुम्हारे साधनमे विघ्न आ सकते है, प्रबल 
प्रतिकूलता आ सकती है, विकट विपत्ति आ.सकती है; पर उससे 
घवराओ मत । शुद्ध मनसे भगवान्‌पर विश्वास करके अपनी साधनामें 
जुटे रहो ओर भगवान्‌से प्राथैना करो किवे अपनी पासे सव 
विध्नोंको दूर कर दे । भगवान्‌ जरूर दूर कर दंगे । उनकी घोषणां 
है, मृ्षमें चित्त लगानेवाले पुरुषको मेरी कृपा सारे विध्न-वाधाओं- 
से पार लंघाकर आगे ले जातो है । 


याद रक्खो-- कभी-कभी जगत्‌की अनुकूलता, लोगोके हारा 
मिलनेवाला मान, प्रतिष्ठा-प्रशंसा आदि भौ साधनामे बहुत बड़ 
विष्नक्रा काम करती हैँ । वे वास्तविक परमार्थसाधनासे हटाकर 
स° शि० सौ० २- 
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अपने नामरूपकी पूजा-प्रतिष्ठाकौ साधनायें लगा देती दै । वह फिर, 
भगवाम्‌की प्रसन्नताको जगह लोकरञ्जनमें लगाकर अपनेको 
लोकानूक्रल निषिद्ध आचरणोमे लगा देता है ओर पतित हो जाता 
है इसी प्रकार श्रद्धालु लोगोके द्वारा री र-सुख--इन्दरिय-भोगोकी 
प्राप्ति भी साधनाका वड़ा विघ्न है । दन्द्रिय-सुखकीौ प्रवृत्ति बहुत ही 
शीश्र परमाथे-साधनाका विनाश करती है! इसलिये न तो दुःख, 
विपत्ति, प्रतिकूलता, निन्दासे डरो ओर न मान-ग्रतिष्ठा, पूजा, 
भोग-सुख आदिमे फसो । इन दोनों प्रकारके विघ्नोसे दूर रहकर 
नित्य-निरस्तर परम निष्ठके साथ निर्दोष परमा्थ-साधनमे लगे 
रहो । 


याद रवखो-साधनामे कीं वाहरका दिखावान आ जाय । 
साधनाका बाहरी दिखावा सर्वथा नकली चीज दै । अंदरसे साधना- 
से लगे रहो । हृदयको सदा कामः तनेध, लोभ, हिसा, वैर, दम्भ, दपं 
आदि सारे दोषोसे शून्य करके परम उज्ज्वल ओर पवित्रं रव्खो । 
बाहरसे लोग तुम्हे साधक न वतावें तो उसमें तुम्हारा प्रम लाभ 
हे, तुम्हारा साधन-घन उत्तरोत्तर वदता रहेगा ओर वाहरसे यदि 
लोग तुम्हारी निन्दा करे तव तो तुम अपनेको. विशेष भाग्यवान्‌ 
ओर भगवान्‌का कृपापा समो; वयोकि एसा होनेपर तुम्हारी 
निर्दोषता बढ़ गी, उज्ज्वलता वदृेगी ओर संसारमेसे आसवित दूर 
होगी । मन कटी फसेगा नहीं । 


याद रक्वो-साधनामे सदा श्रद्धा-विश्वास, सावधानी, 
संलग्नता तथा क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिये । अश्रा, प्रमाद, 


< 


आलस्य ओर अकममण्यता करतव्यविमुख बना देती है\ निरन्तर 


परमात्मसुखकी विलक्षणता १६ 
उत्साह, उल्लास, विश्वासके साथ साधनामे लगे रहो । 


याद रक्लो-साधनामें कभी उकताओ मत, उवो मत, धैयके 
साथ लगे रहो । वस, लगे रहो । विङ्वास करो, तुम अकवश्य-अवश्य 
सफल होओगे। यदि कुदेरदहोरहीदैतो वह इसीलिये हो रही 
दकि तुम अपने प्रियतम प्रभुसे अवाध भिलनेके लिये समस्त दोषोँ- 
से रहित होकर उनके योग्य वनाये जा रहै हो, सजायेजारहेहो 
परम प्रियतमसे मिलने के लिये । 


94.४६ 


शरीरकी क्षणभंगुरता 


~. याद रक्लो -शरीरक्षणभग्र है, विनाशी दहै! जो जन्मारहै, 
बह मरेगा ही; जो बना हे, वह नष्ट होगा दही । पर वही यदि 
भगवान्‌की सेवामें लगकर मरता टे तो उसकी मृत्यु सफल होती है, 
प्रर वही यदि केवल भोगोका भोग होकर मरता है तो उसका जीवन 
असफल है । जो मनुप्य अपने जीवनको भगवधत्सेवामे लगाता है 
` उसीका जीवन सभक होता द । 


गाद रकवो जिसका शरीर पसेपकारमे, गरीवोके दुःख दूर 
करने, आर्तोकी आति हरण क रनेमे, परसेवामे, व्यागपूण कर्तव्य- 
पालने, माता-पिता श्रादि गुरुजनोकी सेवामे, धर्मरक्ना्े, साधु- 
संरक्नणमें, देशक सुरक्षा तथा पालनयें, विश्वमानव एवं प्राणीमात्न- 
की सेवामे, धर्मयुद्धम, त्याग, क्षमा, दया, विनय, अहिसा, प्रेम भादि 
सद्भावोके सेवनमे, देवाराधनामे, भगवानूके भजन-ध्यानमे ओर 
भगवान्‌की मद्खलमयी भक्तिं लगकर चरम गत्तिको प्राप्त होता 
है, उसको शुभ गतिको ओर निष्काम भावसे करनेपर भगवत्प्ाप्तिरूप 
परमगत्तिकी ध्राप्ति होती दै। जिन मनुष्योका जावन इस प्रकार 
भगवत्सेवामें उत्सगं है, वे ही मनुष्य वास्तवमें सच्चे अथमे मनुष्य 
ह| वेदी दैवमानवहओरवेही अपने आदशं-जीवनसे जगत्‌का 
वास्तविक उपकार करते हँ 1 


याद रक्छौ -जिसका शरीर दूसरोके अहितमे, गरीवोको 
सतानेमे, लोगोके दुःख वढानेमे, स्वार्थवण परस्वापहरणमे, भोगपूरणा 
इन्द्रियसेवनमें, गरुजनोके अपमान, धर्मके नाशे, साधु-पीड़ामे, 


शरौरको क्षणसंगुरता २१ 


दैशकी बुराई तथा अरक्षामे, विश्वमानव एवं ` जीवोके ' अपकारे, 
अधर्मप्रणं स्वाथभरे द्धम, काम-कोध-लोभ, मद, करता, हिसा, द्रोह, 
वैर आदि असद्‌भावोके वण होकर असदाचरणमं, असुर ~ असुर- 
भावापन्न मानव ओर आसुरी भोगोकी आराधनामें विषय- 
चिन्तन--विषय-सेवन मे ओर विषयभोगोकी अमंगलमयी--परिणाम- 
दुःख मयी भक्तिमें लगकर मृत्युको प्राप्त. होता है । वह जीते-जी 
चिन्ता-दुःख-निराा, पाप ओर तन-मनकौ यन्वणा भोगता है एवं 
मरनेके वाद अश्युभम गति, आयुरी योनि ओर भीपण नरकादिको 
प्राप्त होता है । जिन मनुष्योका जीवन इस प्रकार असत्कार्योमिं 
व्यतीत होता है, वे मनुष्यके रूपमे पशु, पिशाच या रक्षसरहँ। वे 
ही असुर-मानव टँ ओौर उनके जन्म-जीवनसे जगत्‌कौ बहुत वड़ी 
हानि होती दै। वे केवल कृत्ते, सुअर, गदहेकी मौत ही नहीं मरते 
वरं महान्‌ दुःखोका भोग करनेकी भूमिका वनाकर साथ ले जाते 
हैं । मानव-जीवनकी यहं सत्रसे वड़ो अ्फलता है । 


याद रक्खो--मनुष्यके अगली मनुष्यत्वका प्रारम्भ होता है ~ 
जीवनकी गति भगवान्‌की ओर हो जानेपर ओर भगवत्सेवाके 
लिये त्याग-तप-पूर्ण धर्मक। आचरण करनेपर । धमं वही है जिससे 
अपना तथा दूसरोका परिणाममे परम कल्याण हो । इस प्रकारके 
धर्मका आचरण करनेके लिये ही मनुप्य-शरीर प्राप्त हुआ दै । 


याद रक्खो-मनुष्यको कमं करनेका अधिकार प्राप्त हे। 
मनुष्य केवल भोगयोनि नहीं दै, क्मेयोनि है । वह्‌ अपने कमकिं 
द्वारा अपना भविष्य अत्यन्त दुूःखमय भी वना सकता है, सुखमय 
बना सकता है ओर सत्साधनमे प्रृत्त हो तो भगवान्‌का--आत्माको 


२२ सफलताके शिखरकी सीदियां 
भा प्राप्त कर सकता है जो जीवनका परम ल्य ह । 

याद रक्वो-- इस सिद्धान्तको समभकर जो मनुष्य कर्माधिकार- 
का सदुपयोग करता है, वही बुद्धिमान है 1 अतएव तुम पापोका--- 
दष्कर्मोका स्वेधा त्याग करो, पुष्योका - सत्कर्मोका सेवन करो 
ओर वह्‌ सत्कर्मोका ्राचरण भी करो भगवत्पूजा -भगवत्सेवा-- 
भगवत्मरीतिके पवित्रभावसे । एेसा करनेपर तुम्हारा जीवन सर्वथा 
सफल हो जायगा 


9.4 


निरभिमान व्यागमयी सेवा 


याद रक्ो--तुम्हारे पास तन-धन, विद्या-बुद्धि, शवित-वल, 
पद-एेर्वर्यं आदि जो कुष है, सव भगवान्‌का टै, सव उन्टींसे मिला 
है ओर सव उन्हीकी सेवाके लिये है । उनकी सेवामे लगनेपर ही 
सवकी सार्थकता है एवं तुम्हारे जीवनकी भी इसमे सफलता हे । 


1 रक्खो- जहां पर जिसको एेसी किसी वस्तुको आवश्यकता 
हो जो तुम्हारे पासदै, तो यह समो यहाँ उस वस्तुकै यथाथ 
स्वामी भगवान्‌ ही तुमसे अपनी वह॒ वस्तुं चाह रद ह । अतएव 
विनम्रताके साथ आदरपूवैक उनको वस्तु उन्हं अर्पण कर दो ओर 
इसमें अपना सौभाग्य समशो । 


याद रव्खो-किसी भी वस्तुक लिये तुम कभी यह न समो 
कि यह तुम्हारी है ओौर न उसके लिये अभिमान करो । अपने 
लिये जितनी कम-से-कम आवश्यकता हो उतनी, भगवान्‌का 
करृपाप्रसाद समभकर ग्रहण करो ओर शेष सव॒ उन्हीको सेवामें 
लगाते रहो । 


याद रक्खो-सभीमे सदा सवदा भगवान्‌ वस रह है, वर 
भगवान्‌ ही समस्त अनन्त विविध रूपमे अभिव्यक्त हैँ। यह्‌ 
सममकर सभीका मान करो, सभीसे प्रेम करो, सभाका आदरयुक्त 
दित करो । दीनो दयालु बनकर मत जाओ, दीन होकर ही जाओ 
ओर उनके दुःखको अपना दुःख अनुभव करके उनका दुःख दूर 
करनेका प्रयत्न करो । 


याद रक्खो -दूसरेके दुःखसे सहज दुखी होकर हदयमे जो 


२४ संफलताके शिखरको सीद्ियां 


एक द्रवता होती है ओर उसे दुर करनेके लिये जो त्यागमयी वृत्ति 
उत्पन्न होती है, उसका नाम "दया" है । दया अपना-पराया नहीं 
देखती, दया अभिमान नहीं आने देती, दया सेवा तथा त्यागमें 
सुखका प्ननुभव करती है, नम्रता लाती है ओौर जिसको. सेवा तुमने 
की, उसके हृदयम अपनी न्दनताका उदय नहीं हने देती, बल्कि 
उसे भगवान्‌की कृपाका अनुभव कराती है । एसी दया-परदुःखको 
निज -दुःखके रूपमे परिणत कर उसे तन-मन-धनसे दूर करनैकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति करानेवाली हृदयकौ कोमलतम वृत्ति--वहुत 
ही अच्छी चीजदै। इसे अवश्य धारण करो, पर दयालुताका 
अभिमान न करो, अपनेको कभी वडा मत मानो । 


याद रक्खो-दीनोके सामने धनीपनकी शान दिखाना एक 
अपराध है । दीनोमें दीनोकी भांति ही रहौ । उन्हें जितना ऊंचा 
उठा सकते हो, उठाकर उन्हीके साथ-साथ अपना रहन-सहन भी 
ऊंचा कर लो। पर अपने वैभवका विज्ञापन मत करो, अपनेको 
प्राप्त वस्तुओं का अभिमान करके किसीका अपमान कभी न करो, 
ऊँचे बनो नीचे वनकर--विनस्र होकर--सवबकी यथासाध्य सेवा 
करके । 


याद रक्लो-किसी गरीबके सामने गवेभरी वाणा बोलना, 
उसके साथ रूखा ओर कठोर व्यवहार करना भगवान्‌का अपराध 
है; क्योकि उस गरीवके रूपमं भगवान्‌ ही तुम्हारे सामने प्रकट 
है । अतएव सभीके साथ नम्र होकर मधुर वाणी बोलो; अपनी 
विनयविनस्र पोशूषवर्षी वाणी तथा व्यवहारक द्वारा सर्वेत शीतल 
मधुर-सुधाकी धारा बहा दो; दुःखकी विष-ज्वालासे जलते हए 


निरभिमान त्यागमयौ सेवा २५ 


हदयोमे सुधा ढालकर उन्हं विषसून्य शीतल, शान्त ओर मधुर 
बना दो ओर यह्‌ सब करो केवल भगवानूकौ सेवाके लिये ओर 
करो सब कुछ उन्हीकी शवित, प्रेरणा ओर वस्तु मानकर । तुम्हारी 
निरभिमान त्यागमयी सेवासे भगवान्‌ वड़े प्रसन्न होगे ओर 
उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवनको परम सफल बना देगी । 


€ , 
> 





आत्साका नित्य स्वरूप 


याद रक्खो-जेसे शरीर कूमार, तरुण ओौर वृद्धावस्थाको प्राप्त 
होतादै, वैसे ही मृत्यु भी वास्तवमे शरीरकी ही एक अवस्थामा 
है । इस शरी र-आत्मवियोगको ही मृत्यु कहा जाता है, वास्तवमें 
मृत्यु कोई भयंकर वस्तु नहीं है । देहान्तरमाव्र है । जसे एक आदमी 
पुराने कपड़ त्यागकर नये कपड़े पहनलेता है, वेसे हौ जीवात्मा 
(प्रकृतिस्थ पुरुष) एक देहको छोडकर दूसरे देहमे जाता हे । 
वस्तुतः आत्मा स्वरूपतः ज्यो-का-त्यो रहता है । 


याद रक्लो-मृत्युसे तुम इसीलिये उरते हो कि तुमने पाञ्च- 
भौतिक शरीरको ही अपना रूप मान रक्खा है। शरीर जड़ है, 
वह्‌ माताके उदरमें बनता है ओर जो कभी बनता है, वह॒ नष्ट 
होगा ही। उसका विनाश उसकी उत्पत्तिकी भांति ही सहज 
स्वाभाविक है । तुम्हारा जो असली आत्मस्वरूप है वह॒ तो नित्य 
है; कौमार, यौवन, जरा, व्याधि, मरण आदिसे सदा ही मवत है । 
इसलिये मृत्युसे उरनेका कोई कारण ही नहीं दहै। यह्‌ केवल 
अनज्ञानमात्र हे 1 


याद रक्खो-यह्‌ शरीरकी मृत्यु भी तभीतक होती है, जबतक 
जीव परिवर्तनशील ओर अनित्य प्रकृतिके परिणामोमें स्थित होकर, 
उनमें मिथ्या तादात्म्य मानकर उन्हीको अपना स्वरूप मान रहा 
है। जिस क्षण तुम्हं यह भान हो जायगा- तुम यह्‌ जान लोगे 
किये सारे परिवर्तन प्रकृतिके परिणाममात्र है, मै तो सदा निलिप्त 
इन सबका द्रष्टामाव हँ उसी क्षण तुम जन्म-मृत्युके बन्धनसे 


आत्माका नित्य स्वरूप २७ 
मुक्त हौ जाओगे । जो बन्धन वास्तवमें है नहीं माना हुमा ही है । 


याद रक्खो- यह प्रकृति श्रौ र इसके परिणाम भी जिस स्वरूप 
म तुम उन्हें देख रहे हो, उस स्वरूपम यथार्थतः नहीं हैँ । यह्‌ सब 
मायाहैयाये लीलामयप्रभुके बेलमात्रहैँ। वे ही स्वयं खेल, 
खिलौना ओर बेलनेवाले बने यह्‌ सब लीला कर रहै हँ । जन्म भी 
उन्टीका एक लीलास्वरूप है ओौर इसी प्रकार मृत्यु भी 1 मृत्युके 
रूपमे वही प्रकट होते हँ । तुम यदि इस बातको जानकर, मुत्युके 
स्वागमं आये हुए प्रियतम भगवान्‌को पहचानकर उनका आलि द्धन 
करोगे तो मृल्यकी सारी भीषणता परम सुखरूपतामे परिणत हो 
जायगी । तुम भगवान्‌के साथ मिलकर परम धन्य ओर नित्थ सूखी 
हो जाओगे । इसलिये मृत्युस उरो मत, उसमें चे हृए भगवानूको 
देखो । देखते ही इन्दं पा जाओगे 1 जबतक तुम उन्दँ न देखकर 
बाहरी सज्जाको देखते हो, तभीतक वे प्रत्यक्ष होनेपर भी तुमसे 
चपि, ज्यो ही तुमने उनको देखा-पहचाना कि फिर तोवे 
नित्य प्रत्यक्षहीदैँ।वेही वे टहै--सवेव्र, सर्वदा, सभी रूपोमे, सभी 
अवस्थाओमे ओर सभी नाम-रूपोमे । 

याद रक्खो-मानव-जीवनकी सफलता भी इसीमे है । मानव- 
जीवन मिला ही इसलिये है कि इसमें आकर जीव प्रकृतिके मिथ्या 
बन्धनसे मुक्त हो जाय, वह्‌ अपने स्वरूपको प्राप्त करके जीव' से 
नित्य ग्रात्मा बन जाग्र । नित्य आत्मा तो सदा है ही, जीव' की 
मान्यता ही उसे अपने स्वरूपसे वञ्चित रख रही है । इसीसे वह्‌ 
नित्य स्वरूपम स्थित होनेपर भी-- स्वस्थ होनेपर भी अस्वस्थ 


हीदै। 


२८ सफलताके शिखरको सौदियां 


याद रक्खो- जो ध्रकरृतिस्थ' है- प्रक्रतिमें स्थित है, वही 
अस्वस्थ है ओर जो आत्मस्वरूपमे स्थित दै--आत्मस्थ दै वही 
स्वस्थ है । स्वस्थताकी पहचान है जगत्‌के समस्त प्राणि-पदाथं, 
परिस्थितियोमे समभावसे सदा एकमात्र परमात्माको देखना, 
परमात्माको उपलब्ध करना । विविध व्यवहार-स्थलीमें व्यवहार- 
भेद होते हुए भी एकमात्र नित्य अभिन्न परमात्माका अभिन्न स्पणं 
प्राप्त करना । यह्‌ स्वस्थता ही मानव-जीवनका लक्ष्य है ओर इसीको 
प्राप्त करनेवाले विचार तथा क्रियाओंका नाम ही सच्ची 
साधना है । 





 भगवान्‌कौ कपासे मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति 


याद रक्खो--मनुष्य-शरीर भगवान्‌की अहैतुकी कृपासे ही 
मिला है। वड़-से-वड एेश्वर्य.वेभव तथा शक्ति-साम्य॑वाले देवता ` 
ओर अमुर भी मनुप्यदेहकी आकांक्षा करते है; क्योकि परमात्माकी 
प्राप्तिका- जो जीव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है-मनुष्य-देह 
ही परम साघन ह 1 भगवत्प्राप्ति ही परम पुरुषां है ओर इस परम 
पुरुषार्थेकी प्राप्तिका अधिकार देकर ही अनादिकालसे भटकते हुए 
जीवको भगवान्‌ने मनुप्यदेह दिया दै । 


कलहुक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


याद रवखो -इस मानव-शरीरका सदुपयोग इसीमे है कि 
एकमात्र भगवत्प्राप्तिके लिये ही मन-तनसे सारे विचार तथा कमं 
किये जायं । न कममोमिं श्रासवित रहे,न उनके फलमें । भोग जीवनका 
लक्ष्यन हो, भगवान्‌ ही लध्य हो; ओर इस लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये समस्त दैवी गुणोका आश्रय लेकर भगवानुके मद्धलविधानें 
विश्वास रखते हए ओर इसलिये प्रत्येक परिस्थितिमे सुखकरा 
अनुभव करते हृए॒खान्त॒ जीवन व्िताया जाय ओौर अन्तमे 
भगवान्‌की उपलब्धि हो जाथ । 


याद रक्लो --दस मनुष्य-शरीरको जो लोग नश्वर भोगौकी 
्राम्ति एवं भोगके लिये काम-कोध-लोभ, मान-मद-अहंकार, ईर्ण्या- 
वैर-हिसा आदिमे ही लगाये रखते है" वे यहां आजौवन दुःख 
उठाते ह -अनन्त चिन्ताओसे धिरे रहते दै ओौर नथे-नये 
पाप बटोरकर पुनः महान्‌ दुःखमय योनियोमे चले जाते हे । यह 


३० सफलताके शिखरकौ सीदियां 
मनुष्य-शरीरके दुरूपयोगका विषम परिणाम है । 


याद रक्लो--संसारमे जितने प्राणी है, सभीमें भगवान्‌ भरे 
है, वे सव भगवानुकौ ही विविध अनन्त अभिव्यवितयां दँ । अतएव 
सवमे भगवान्‌को देखते हए, किसी भी प्राणीका जरा भी अहित 
` न करके, सबके कल्याणको भावना करते हए भगवत्प्राप्तिके मार्भं 
पर अग्रसर होते चले जाओ, पर यह्‌ निरन्तर समते रहो कि ये 
सव याव्राके साथी मात्रं । इनसे यर्हाका जौ सम्बन्ध है, वह्‌ 
यथार्थं नहीं दै । अतः इनके साथ इनके हितका निर्दोष व्यवहार 
करो-सवकी यथासाध्य सेवा करो। कहीं भी किसीमेंभीनतो 
आसक्ति करो ओर न किसीसे दष ही करो । भगवतु-सेवाकी शुद्ध 
भावना रव॑खो । फिर तुम्हारा प्रत्येक कर्म ही भगवानुकी पूजा बन 
जायगा ओर तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । 


याद रक्खो--मानव-जी वनकी सफलता ऊंचा अधिकार, विपृल 
धन-वैभव, संसारम अपार यश-कौति ओर बड़ी -से-वड़ी जागतिक 
सफलताकी प्राप्तिमे नहीं है। यदिये सव परिस्थितियां ओर 
पदाथ भगवानुसे विमुख करनेवाले हैँ तो इनका प्राणघातक मीठे 
विषया मित्र बनकर धोखेसे मार डालनेवाले शतुकी भांति त्याग 
या विनाश ही श्रेयस्कर है। मनुष्य-जीवनको सच्ची सफलता है 
उसका प्रत्येक क्षण भगवान्‌की सेवामे समर्पित होने, प्रत्येक रवासके 
भगवानुकी स्मृतिमे डवे रहनेमें । 


याद रक्खो-वे ही सब प्राणी, पदाथ, परिस्थितियां तुम्हारा 
वास्तविक हित करने वाली हैँ; जिनसे तुम्हे भगवत्प्राप्तिके साधनमें 
उत्साह, शक्ति सहायता, सहयोग ओर प्रकाश मिलता हो, उन्हीका 


भगवानूको कृपासे मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति ३१ 


आश्रय तथा यथावश्यक संग्रह करना चाहिये । यही सत्सङ्खः है 1 
शपतो सभी करसद्धदहै जो सव प्रकारसे हानिकारक होनेके 
कारण स्वेथा त्याज्य है; अतएव सावधानीके साथ जीवनको 
भगवानूमे ही लगाये रवखो । वस्तुतः यही मानवता है । यही 
सच्चा विकास है । 


४४4 


जीवनकौ सफलता--भगवत्प्राप्तिमे 


याद रक्खो--मानव-जीवनकी सफलता भगवत्प्राप्तिमे हे 
भोगप्राप्तिमे नही । मनुष्य चाहता है अनन्त असीम सर्वथा दुःखरहित 
सुख, वह्‌ सहज हौ परम स्वतन्तता चाहता है ओर जीवनकौ नित्य 
अमरता चाहता है । ये तीनों ही चीजे भोगोमे नहीं है । 


याद रक्खो-भोगोमे सुख तो है ही नहीं, वरं वे दुःखयोनि 
है, उनमें दीखनेवाला सुख मोहजनित तथा दुःखका पूवेरूप है; 
भोग सदा परतन्त्र है तथा वे परतन्त्रता ही प्रदान करतेहैँ ओर 
भोग स्वय अनित्य एवं विनाशी हैँ तथा क्षणभंगुरता एवं मरण ही 
देते हे । पक्षान्तरमें भगवान्‌ अनन्त असीम सच्चिदानन्दमयदहैँ।वे 
परम स्वतन्त्र हँ तथौ तमाम वन्धनोसे मुक्त करके आत्माको नित्य 
स्वतन्त्रताका उदय करनेवाले हँ एवं स्वरूपगत अमृतस्वरूप हैँ ओर 
सहज अमरत्व प्रदान करनेवाले हैँ । 


याद रक्खो--क्षणभगर अनित्य दुःखमय भोगोके अर्जुन, संग्रह 
तथा उपभोगमें लगा हुजा मनुष्य सदा चिन्ताग्रस्त, अशान्त, भयभीत 
तथा पापकर्मोमिं ही संलग्न रहता है । इससे उसके संकटोँकी-- 
संतापोकी नित्य नयी वृद्धि होती रहती है ओर वह यहाँ अनन्त 
तापमय असफल जीवन विताकर दुःखसे मरता ओर मरनेके बाद 
बार-बार नरकादि एवं आसुरी योनि आदि अधम गतियोको 
प्राप्त होता है । अतएव भोगोसे आसक्ति हटाकर भगवानूमें मन 
लगाओ। । 


याद रक्खो--भोग उतने बुरे नहीं है, जितनी बुरी भोगोकी 
आसक्ति है । उस भोगसक्तिसे ही भोगकामना उत्पन्न होती है जो 


जीवनको सफलता--भगवत्प्राप्तिसे ३३ 


सारे पाप-तापोकी जननी है । अतएव यदि तुम्हें भोग प्राप्त हैँतो 
उन्द भगवान्‌की सेवामे लगाते रहो । भगवानकी सेवामे लगाना 
ही भोगोकी सदुपयोगिता ओर सार्थकता है । अतएव तुम्हारे पास 


जो कछ भी भोग-पदाथं है, उन्दँ अपना भोग्य न समज्ञकर भगवान- 
की सेवा-सामग्री समन्लो ओर जहां जिस समय जैसी आवश्यकता 
हो, वहां उस समय वसे ही उनको अभिमान-शुन्य प्रसन्नचित्तसे 


उदारतापूवक सतत भगवानूको सेवामे लगाते रहो एवं इसीमें 
अपनेको ओर उन भोगोको भी धन्य समञ्ञो । 


याद रक्वो- सुख शान्तिम है । अशान्त मनवाला मनुष्य 
कभी सूखी नहीं हो सकता ओर भगवान्‌के अनिवेदित भोग नित्य 
नयी अशान्ति पैदा करनेवाले होते हैँ । तुम शान्ति चाहते हो, 
पर चाहते हो परम अशान्त, अत्ति चञ्चल तथा विनाशशील 
अपूणे भोगोसे। यह वैसी हो अज्ञतापू्णं चाह है जैसे अग्निसे 
णीतलता प्राप्त करनेकी चाह 1 आग जलायेगी ही, वैसे ही भोग 
भी अशान्ति तथा जलन ही पैदा करेगे । 


याद रक्वो--इस जीवनकी परम दुलंभता ओर उपयोगिता 
इसीलिये है कि यही एकमात्र भगवत्प्राप्तिका साधन है। इस 
मानव-जीवनके अमूल्य क्षण व्यथं बीते जा रहे है । व्यथं ही नही, 
अन्थमें बीत रहे हैँ । तुम जो भोगासक्तिमे लगकर व्यष्टि ओर 
समष्टिके लिये भी केवल भोगसुख वटोरनेके असफल प्रयासमं 
लगे हो ओर इसके लिये राग, काम, दवष, क्रोध, कलह, युद्ध, 
वैर ओर हिसाका आश्रय लिये जीवनको सफल एवं धन्य मान 
रहे हो, यह्‌ तुम्हारा प्रमाद है--उन्माद है। इन प्रयत्नोके द्वारा 
स° शि० सी० इ 


३४ सफलताके शिखरश्टी सीदहियां 
तुम जन-सेवा, देश-सेवा, विश्व-सेवा, मानव-सेवा या प्राणी-सेवा 
तो करते हौ नहीं हो, निज-सेवा भी नहीं कर रहै हो। प्रमाद 
विपरीत क्म॑में प्रवृत्तकराताहै ओौर विपरीत कम॑का फलभी 
विपरीतदही होता दै] 

याद रक्खो-तुम जिन मनोरथो ओौर कायोकि वारा अपनेको 
एवं विश्वको सुखी करना चाहते हो, उनके हारा सुख नहीं प्राप्त 
होगा, दूःख ही बढेगा; शान्ति नहीं मिलेगी, अशान्ति ही वदेगी; 
प्रेमका विस्तार नहींहोगा, द्षही बदेगा; ओर विकास नहीं 
होगा, विनाश ही होगा 1 

याद रक्वो--तुम भ्र मवश सेवके नामपर ध्वंस ओौर विकास- 
के नामपर विनाशकी ओरजा रे हो ओर इसीको जीवनका 
कर्तव्य मानकर उत्साहपूर्वक इसीमे जुट रहै टो, यह तुम्हारे लिये 
ओर भी बुरी बात है । बुराईको भलाई माननेवालेकी बुराई बढती 
ही जायगी । अतएव तुम चेतो ओर आात्माके एवं भगवान्‌के स्वरूप- 
पर गहरा विचार करो ओर इस सत्यको उपलब्ध करो कि कल्याण 
त्यागमें है, धन, पद, अधिकार या किसी प्राणी-पदार्थ-परिस्थिति 
रूप भोगमें नहीं; जीवनका लक्ष्य भगवान्‌ है, भोग नहीं; ओर , 
तुम्हा रा कतव्य त्यागपूणं वृत्तिसे समस्त प्राप्त तन-मन-धनको तथा 
प्राणी-पदा्थ-परिस्थितिको भगवान्‌की सेवामे समपण करनादहै, 
भोगोमें लगाना नहीं । 





असली सोन्दयं 


याद रक्खो--सौन्दथं किसी बाहरी रूप-रंग, वेष-शुषा ओर 
साज-श्र्खारमे नही ह, यह सव तो काल्पनिक है । कहीं गौर-वणं 
सुन्दर माना जाता है तो कहीं कृष्ण-वण । इसी प्रकार ॒वेष-भूषा, 
साज-श्ुज्गारमे भी सुन्दरताकी कल्पना भिन्न-भिन्न है । शरीरके 
अवयवो-की सुन्दरताके विषयमे भौ लोगोकी पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना 
है । विषयासक्तको विषयकामना वढानेवाले अद्घ सुन्दर लगते हैँ 
आओौर विषय-विरक्तको वे हौ अत्यन्त भयानक प्रतीत होते है । 


याद रक्ो--वस्तुतः जिसका हृदय सुन्दर है, जिसके अन्तरमें 
विषय-विराग, त्याग, अदहिसा, प्रेम, करुणा, परदुःखकातरता, 
विनय, दया, नम्रता, सहिष्णुता, सेवा, संयम, साधुता, समता, 
शान्ति आदि सुन्दर विचार, भाव, गुण भरे ह, वही वस्तुतः सुन्दर 
है । एसे सुन्दर हदयवाले पुरुष या स्तरीकी मुखाकृतिमे, उसके नेत्रोमे, 
उसके अङ्ध-अङ्खमं भीतरके इन सुन्दर भावो-गुणोका प्रकाश 
अपने आप छा जाता है ओर वह देखनेवालोके हृदयम उसके भावोकी 
न्मूनाधिकताके अनुपातसे इन गुणोंका प्रकाश करता है । 


याद रक्खो--किसीको देखकर तुम डर जाते हो, किसीको 
देखकर निभेय हौ जाते हो; किसीको देखते ही क्रोध उत्पन्न होता 
है, किसीको देखकर क्षमाका उदय हो जाता है; किसीको देखकर 
कामके वश हो जाते है, किसीको देखते ही संयमकी सहज उत्पत्ति 
हो जाती है; यह सव इसीलिये होता है कि उसकी मूखाकृति 
आदिसे वसे ही भावोंका प्रकाश हो रहा है । 


६ सफलताके शिखरकी सीदियां 


याद रक्खो-जगत्‌ लिगृणात्मक है, इसलिये सभीके अन्तरमे 
कम-ज्यादा सात्विक गुणभीहै, तमोगूणभीदहै। देवताभी है, 
राक्षसभीौहैँ। तुम अपने सात्विक या तमाम गृणसे, देवभावया 
आसुरभावसे किसीके अंदरके देवताको जगा देते हो, तो किसीके 
अंदरके असुरको जगा देते हो । 


याद रक्लो-- सुन्दर बह टै जिसे देखते टी हमारे पापक 
विचार दब जायं, लुप्त हो जायं । ओर पृण्यके विचार जग जायं, 
बह जायं । देवता जगकर क्रियाशील हो जाय ओर असुर-राक्नस 
दवकर मृतवत्‌ हो जाय } 


याद रक्खो-जिसके हृदयम आसवित, द्रष, काम, क्रोध, 
लोभ, वेर, हिसा, मोह, मद, अभिमान, विषमता, भोगपरायणता, 
अशान्ति आदि दूविचार, दुर्भाव ओर्‌ दुर्गुण भरे है, वह वाह्रसे 
सुन्दर दौीखनेपर भो, वेष-भूषासे सुसज्जित होनेपर भी वस्तुतः 
सुन्दर नहीं है, भयानक है। वह स्वयं सदा दोषोका घर बना 
रहता, है; क्योकि उसके अंदरका असुर-राक्षस जगा हु सक्रिय 
हो रहा है ओर उसके सम्पकंमे जो आता है, उसको भो वह्‌ अपनी 
कली सुन्दरताके पदमे छ्पि भयानकं विचार-भाव देकर उसे 
भी असुर-राक्षस बना देना चाहता है । 


यद रक्खो--जिस गुन्दरताके साथ हमारे चरित्रकौ पवित्रता 
भावोको विशुद्धि ओर आचरणकी शुचिता दै, वही सुन्दरता 
वास्तविक है । शेष समस्त सौन्दयं यथार्थतः वेसा ही है, जंसा जहर 
से भरा चमकता हु स्वर्ण-कलश । इस भयानक सुन्दरतासे अपनेको 
बचाओ ओर इसीलिये बाहरी रूप-रंग, वेष-भूषा, साज-श्रुगार- 
के चक्करमे न पड़कर, विचारों, भावों ओर गुणोको तथा उसीके 


असली सौन्दर्य ३७ 


अनुसार अपनी क्रियाको सन्दर बनाओ । इससे शरीर स्वस्थ होगा, 
सन स्वस्थ होगा, वृद्धि स्वस्थ होगी; वयोकि इसीमे स्वस्थ आत्मा- 
के शुभ दशेन होगे । 

याद रक्खो--गंदे विचार, असद्‌भाव्‌, दुर्गुण तथा दुष्कमं 
स्वयं नरक हैँ ओर नरकोमे ले जानेवालि ह । ` उनमें सर्वत्र गंदगी 
तथा कुरूपता भरीं है, भले ही भ्रमसे वे कहीं बाहरसे स्वच्छ, 
सुन्दर प्रतीत होते हों। ` 


॥ 9 है उनका 
बाहरी रंग गोरा नहीं, पर उनकी सुन्दरता सबको मोह लेती है; 
इसीलिये कि उनके बाहुर-भीतर, सर्वत्र सदा परम कल्याणमय, 
नित्य नवीन सुन्दर दिव्य भगवत्ताका प्रकाश हो रहा है । इस श्याम- 
प्रकाशमं डूब जाजो तो तुम भी बाहर-भीतरसे परम सुन्दर हो 
जाओगे-- 


“ज्यों जथो डवे स्याम रंग त्यो त्यों उज्ज्वल होय । 


दान-भजन आदि भगवानकी प्रीतिके लिये ही 


याद रक्वो- तुम जो कुठ भी दान करते हो, किसौकी कुष्ठ 
सहायता करते हो, भगवान्‌का भजन करते हो ओर ध्यान करते 
हो-यह सब तभी विशुद्ध रहेगे, जन इन्हँं लोगोंको दिखाने की 
अथवा जाननेको भावना तुम्हारे मनमें विल्कुल ही नहीं रहेगी । 


याद रक्खो--दानदेना चाहिये, जिसको देना चाहते हो उसके 
लाभ तथा अपने संतोषके लिये, सहायता करनी चाहिये किसी 
दुखीका दुःख मिटानेके लिये ओौर अपने संतोषके लिये । इसी प्रकार 
भगवान्‌का भजन-ध्यान भी करना चाहिये भगवान्‌के प्रीतिसम्पादन 
तथा अपने परमाथंसाधनके लिये, पर यदि तुम्हारे मनमे अपनेये 
कायं दूसरोको दिखानेको बात आती है तो तुम अपने उद्देश्यसे 
गिर जाते हो । फिर इनसे वास्तविक सिद्धि या सफलता नहीं 
मिलती । 


याद रक्वो--जो काम दूसरोको दिखाने .या जाननेके लिये 
किये जाते हँ, उनमें उद्देश्य हो जाता है दिखाना ओर जानना ही 
जब दूसरे लोग नहीं देखते या नहीं जान पाते, तव तुम उन 
कायोकि करनेमे शिथिलता करने लगते हो ओर आगे चलकर तो 
करना ही छोड देते हो । अतएव उन कार्योमे पवित्रता नहीं रह 
जाती । 


याद रक्खो--अपने-आपको अपने प्रति ईमानदार रहनेकी 
बड़ी आवश्यकता है । भगवान्‌ तो धोखा खाते नहीं, तुम स्वयं ही 
अपने-आपको धोखा देकर कमं या साधनके वास्तविक फलसे 


दान-मजन आदि भगवान्‌कौ श्रीतिके लिये ही ३८ 


वञ्चित रह्‌ जाते हो । इसलिये उचित यहद कि तुम जो कु 
भी दान करो, दान ग्रहण करनेवाला भी उसे न जाने तो सर्वोत्तम, 
नहीं तो कम-से-कम दूसरा तो जाने हौ नहीं । इसी प्रकार सहटायता- 
के करनेमें भी ध्यान रक्वो ओर भजन-ध्यानमे दुसरोको 
दिखाने-जनानेकौ भावना होनी ही नहीं चाहिये । ये तो अन्तरके 
धन हं ओर निरन्तर अन्तरम अञित ओर संचित होते रहने 
चाहिये । केवल तुम जानो जौर तुम्हारे भगवानु जाने, तीसरेसे 
कोई मतलव नहीं । 


याद रक्खो--किषी सार्वजनिक सहायताके काययम भी, जरह 
तक बने, अपना दान प्रकट न करनेका विचार रक्खो । किसी 
संस्थादवारा सहायता करवानी होतो उसमे भी सम्भव होतो 
अपना नाम प्रकाशित मत होने दो। इसे दानका मूल्य बढ 
जायगा ओर अधिक-से-अधिक विशुद्धि होगी । 


याद रक्वो-तुमनजोकुचछभीदेते हो, वह भगवानुकी ही 
चीजटहै ओर जिसको देते हो वहु भी भगवानुका ही रूप है। 
अतएव अभिमान छोड़कर भगवानुकी चीज भगवानुको अपण 
करनेमे अपना सौभाग्य समञ्लो ओर अर्पणवुद्धसे हौ दान करो । 


याद रक्खो-- दान, सहायता ओर भजन-व्यान भगवानूकौ 
परोतिके लिये ही होनी चाहिये । अन्य लोगोको दिखाने अथवा अन्य 
किसी सुदुदुदेश्यको लेकर इन्दं करना भी लाभदायक ही है; पर 
इनका असली विशुद्ध रूप ओर असलो भगवत्परीतिरूप फल तो 
तभी रहता ओर प्राप्त होता है जव किये गुप्तरूपसे हों ओर 
केवल भगवत्प्रीति-सम्पादनके लिये ही हों । 


> 


भगवान्‌ मङ्गलमय हं 


याद रक्खो भगवानु मङ्धलमय दै, उनका प्रेम अहैतुक है, 
उनको दया सहज सवेत्रव्यापिनी दै, वे सर्वशक्तिमान्‌ है, वे सर्वज्ञ है 
तथा नित्य निर्भ्रान्त हैँ । तुम्हारे लिये जो कष भी विधान है, सब 
उनको मद्धलमयी इच्छारहित इच्छासे ही सम्पन्न होता है, अतएव 
उनकी इच्छा ही तुम्हारे लिये सदा-सर्वेदा कल्याणकारिणी है । 


याद रक्खो- तुम न सर्वज्ञहो, न दुरदृष्टि हो, न अपने यथार्थ 
कल्याणके स्वरूप तथा साधनको ही निर्भ्रान्तिरूपसे वास्तविक 
जानते हो; अतएव तुम अपने लिये जो कुद सोचते हौ, जो कुष्ठ 
कल्याणका साधन निश्चय करते हो, वह्‌ ठीक वैसा ही दै, यह्‌ 
निश्चित नहीं है । तुम्हारी भ्रुल हो सकती है । हो सकता है तुम 
अपनी राग षमयी अदूरदशिनी दृष्टिसे अहितको हित, अमद्धलको 
मङ्गल, अकल्याणको कल्याण ओर असत्यको सत्य मानकर उसीकी 
इच्छा करके अपने ही हाथों अपना अनिष्ट करलेतेहोया करने 
लगते हो । 


याद रक्वो- तुमसे भूल हो सकती है, भगवानूसे नहीं; तुम 
भ्रमसे अपना अमङ्गल सोच या कर सकते हो, पर भगवानु कभी 
तुम्हारा अमङ्गल न सोच सकते है, न कर सकते हैँ । तुम 
किसी बातमे अपना हित समन्ञकर भी सीमित-शवित होनेके कारण 
उसे नहीं कर सकते, पर असौम-शक्ति भगवानुके लिये सभी कु 
सहज सम्भव है । तुम्हारी इच्छा बदल भी सकती है, पर भगवान्‌- 
की मङ्खलमयी इच्छा नित्य है । अतएव तुमको यही चाहिये कि तुम 
सब प्रकारसे सब ओरसे सभी कारयामि अपने परम सुहृद्‌ 
श्रीभगवानूकी इच्छापर अपनेको छोडकर निश्चिन्त हो जाओ। 


भगवान्‌ भङ्कलमय हँ ४१ 


याद रक्वो--भगवान्‌की इच्छापर अपनैको न छोडकर यदि 
तुम अपनी स्वतन्त्र इच्छाके अनुसार भगवानूसे काम कराना चाहते 
होयाकरते होतो इससे सिद्ध हाता है कि भगवानूकी सर्वज्ञता, 
सौहादं तथा मङ्गलमयतापर तुम्हं विश्वास नहीं है ओर अपनी 
स्वतन्त इच्छाका उपयोग करके तुम अपने परम मङ्गल परिणाम- 
मे जो भगवानूकी मङ्गलमयी इच्छाके अनुसार होनेवाला था-- 
बाधक होते हौ अपने-आप ही अमङ्गल करते हो । 


याद रवखो--भगवानूकौ अहैतुकी कृपा, प्रीति सौहारद,सर्वज्ञता 
आदिपर विश्वास करके तुम अपनी स्वतन्त इच्छाको छोडकर 
भगवान्‌कौ इच्छापर निभेर करते होतो अपना सहज मद्धल 
करते हो । अतएव सदा यही चाहो कि भगवानृकी इच्छा पूणे हो । 
यह विश्वास रक्खो-देखनेमे कहीं भयानक या विनाशक होनेपर 
भी भगवानृकी इच्छासे होनेवाला परिणाम, तुम्हे मिलनेवाला 
फल निश्चय ही तुम्हारे लिए परम कल्याणरूप होगा । 


याद रक्खो-- अनिच्छा या परेच्छासे जो कुछ भी फल तुमह 
प्राप्त होता है, वह॒ भगवान्‌के मङ्खलविधानसे ही होता है । उसके 
विपरीत कभी इच्छा न करो, उसमें कभी असंतुष्ट मत होओ । 
वर भगवान्‌का मङ्खल-प्रसाद समञ्चकर उसे सिर चद़ाओ । भगवान्‌- 
से कभी कोई मांग करनी हो, कुछ चाह्ना हौ तो बस, केवल यही 
मांगो, यह चाहो कि 'मङ्खलमय भगवन्‌ ! तुम्हारी इच्छा पणं हो । 
तुम्हा री इच्छाके विपरीत मेरी कभी कोई इच्छा हो ही नहीं ओर 
कदाचित्‌ कभी कुछ हो जाय तो उसे कभी पूरी मत करना । 


४२ सफलताके शिखरकीौ सीदियां 


याद रक्खो--भगवत्सेवाकी बुद्धिसे, भगवान्‌ जव जंसी सद्बुद्धि 
दे वेसा आचरण करो ओरफल केवल भगवानुकौ इच्छापर छोड दो। 
इससे तुम्हे सूख-शान्ति तो मिलेगी ही, भगवत्कृपासे भगवत्परमकी 
प्राप्तिभो हो जायगी । तुम्हारा जोवन सफल हो जायगा । 





अ € 


भगवान्‌कौ स्वरूप-सत्ता 


याद रक्वो- तुम्हारे न मानने या न स्वीकार करनेसे सत्य- 
स्वरूप भगवान्‌कौ सत्ताका अभाव नहीं हो सक्ता । हा, तुम 
अपनी जोरसे उनकी सत्ता स्वौकार करके उनके आराधना-पुजनसे 
जो सोधा परम लाभ उठा सकते, उससे वञ्चित हो जाओगे । इसी 
प्रकार परलोक ओर कर्मंफलको अपने अहंकारके कारण या श्रान्त 
वहुमतसे अस्वीकार कर देनेपर भी न तो परलोक मिटेगा ओौर न 
कर्मफलसे ही टुटकारा मिलेगा । अतएव बुद्धिमानी इसीमें है कि 
भगवान्‌को, परलोकको ओर अवश्यम्भावौ कर्मफलको स्वीकार 
करो। 


याद रक्खो--भगवान्‌को स्वीकार करनेपर भगवानूकी सहायता 
प्राप्त करनेके लिये शुभ कर्मं होगे, परलोकको तथा कर्मफलको 
माननेपर पापके परिणामरूप घोर दुःखकौ सम्भावनासे पाप-कमेसे 
वचकर तुम पुण्य-कमममिं लगोगे । भगवान्‌, परलोक ओौर कर्मफल- 
की सत्तायदिनमभीहोतो भी तुम्हं लाभ ही होगा; क्योकि तुम 
शभ कर्मोकि दारा सुख्याति ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे । हानि तो 
कु भी होगी ही नहीं, परंतु यदि तुम इनको नहीं मानोगे तो इस 
लाभसे भी वञ्चित रह्‌ जाभोगे ओौर यदि भगवान्‌, परलोक तथा 
कर्मफलकी सत्ता है, तब तो इनके न॒ माननेपर तुम स्वेच्छाचारी 
ओर दुष्कमे करनेवाले बनकर अपना इह-पर सभी विगाड़ लोगे, 
तुम्हारी महती हानि होगी । 


याद रक्खो-असली बात तो यह्‌ है कि भगवान्‌, परलोक तथा 
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कमेफल सत्य हैँ ही ! इन्हे मानकर इनका यथायोग्य सेवन करके 
तुम स्वयं तो परम लाभके भागी होमोगे ही-- अपने आचरणोसे, 
अपने जीवनसे, अपने आदशंसे, दूसरोको भी इस ओर लगानेमें 
समर्थं होओगे । वे अपने आदशं आचरणसे दूसरोको लगायेगे, 
अतएव तुम विशुद्ध भगवद्भावसे प्रचारःप्रसारमे सफल निमित्त 
बननेका पुण्य ओर सौभाग्य प्राप्त करोगे । 


याद रव्खो--जो स्वयं भगवानूकी सेवामं लगा है तथा अपने 
आचरणसे दूसरोको लगाता है, वहं वड़ा भाग्यवान्‌ है जौर वही 
प्राणियोकी सच्ची सेवा करनेवाला दै । 


याद रवखो- तुभ यदि किसीको एेसी मीटी चीजविलाते हो-- 
जिससे वह बीमार होकर मरजातादहैतो तुम उसका उपकार 
सेवा न करके अपकार तथा कष्टदान ही करते हो । भोग-सूख रहित 
दुःखालय ओर दुःवोकिी ` उत्पत्तिके स्थान हैँ । (असुखम्‌ 
''दुःखालयम्‌, दुःखयोनयः'--गीता) अतएव जो भी व्यवित, वस्तु 
ओर परिस्थिति मनुष्यको परमानन्दस्वरूप भगवानुसे हटाकर 
भोगोमे लगाती है, वह्‌ उसके पतन, भयानक कष्ट, नरक-प्राप्ति 
ओर आत्म-विनाशमे कारण वनकर उसके साथ शत्रुताका काम 
करती है । अतः यदि तुम किसको भगवानुमें लगाते हौ तो उसकी 
परम सेवा करते हो; क्योकि इसीसे उसका भविष्य सूख-सौभाग्यमय 
पवित्र, उन्नत होगा ओर वह अविनाशी पदको प्राप्त होगा । एवं 
यदि तुम भगवानूसे हटाकर भोगोमिं लगाते हो तो तुम उसके प्रति 
बहुत बड़ा अपराध करते हो; क्योकि भोगासक्ति मनुष्यके सव 
प्रकारसे पतनका कारण है । इतना ही नहीं यदि तुम अपनी 
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चित्तवृत्तिको भी भगवान्‌से हटाकर भोगम लगाते हो तो अपने 
साथ भी शत्रुताका ही व्तवि करते हो; क्योकि तुम एसा करके 
आप ही अपनेको पतन तथा विनाशके पथपर बढ़ाये ले जाते हो । 
अतः सावधानीके साथ दसा आचरण करो, जिससे तुमं स्वय 
भोगोकी आर न लगकर भगवानूकी ओर अग्रसर हो सको 
ओर दूसरोको भी भगवानूकौ ओर लगा सको । इसीमं तुम्हारा 
सौभाग्य है ओर इसीमे सच्ची लोकसेवा है । 


याद रक्खो--भगवान्‌, परलोक तथा कर्मफलकी सच्ची सत्ताको 
स्वीकार करनेसे भगवान्‌में वृत्ति सुगमतासे लगती है, अतएव इन्हे 
स्वीकार करके इनसे लाभ उठाओ ओर अपना जीवन सफल करो। 
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वाणीका दुरुपयोगं 


याद रक्खो-वाणी भगवती सरस्वतीका स्वरूपटै । वाणी 
वह॒ महान्‌ शक्ति है, जिसका सदृपयोग करके मनुष्य सबको अपने 
वशमे कर सकता है ओर दुरुपयोग करके सवको अपना वैरी वना 
सकता है 1 वाणीका सदुपयोग है--जिससे किसीको उरग नहो, 
जो सत्यहो, जो प्रिय हो ओर जो हितकारक हो--ेसे वचन 
बोलना एवं शेष समय वाणीके द्वारा सद्श्रन्थोंका पाठ तथा 
भगवान्‌के मद्खलमय नाम-लीला-गणोका गान, कीतंन ओर जप 
आदि करना । 


याद रक्खो--वाणीका सदुपयोग एेसी वाणी बौलनेमें है जिसे 
सुनते ही सुननेवालोके मनमें हषं ओर उल्लासका उदय हो; वे 
प्रीति तथा उत्सुकताके साथ उसे सुनना चाहे; जो आदर, सम्मान 
तथा विनय-नसख्रतासे सम्पन्न हो; जो मधुर एवं हितकारक हो; 
जो सत्साहस ओर निभेयता प्रदान करनेवाली ओर वढानेवाली 
हो; जो सदाचार, धमं, शास्व, संत-भक्त, व्यागी-पुरुष, सती स्ती 
आदिके प्रति श्रद्धा-सत्कार वढानेवाली हो; जो भगवान्‌के भजन- 
सेवनके लिये उत्साह देनेवाली हो; जिससे उदारता, त्याग ओर 
प्रेमका विस्तार होता हो ओर जो प्रसन्नहूदय एवं मूस्कराति 
मुखसे उच्चरित हो । 


याद रक्खो- वाणीका सदुपयोग होनेपर उसकी शुद्धि ओर 
शक्ति बढ़ जाती है। कभी मिथ्या न बोलकर सदा सत्य बोलने- 
वालेकी वाणीसे जो कुछ निकल जाता है, वह॒ सत्य होने लगता 
है । मधुर तथा हितकारक वाणी प्राणी-मात्रमे सवत प्रेम तथा 
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आनन्दका विस्तार करके बड़ी माताम प्रम तथा आनन्द प्राप्त 
कराती दि। विनय, नम्रता तथा आदर-सम्मानयुक्त हितभरी 
नाणी बदलेमें बहुत बड़े रूपमे आदर, सेवा, सम्मान तथा कल्याण 
प्राप्त करानेवाली हाती है ओर भगवानुके म ङ्गलमय नाम-लीला- 
गुण आदिका कीतंन-जप करनेवाली वाणी जगतमे दिव्यता, 
पविता ओर आध्यास्मिकताका प्रसारकर लितापसे मुक्त कराने- 
मे सहायता करतौ है । एवं अनायास ही भगवानुकौ कृपाके दशेन 
करवाकर जीवनको सफल ओर धन्य बना देती है 1 


याद रक्खो--मिथ्या-भापण, परदोष-कथन, परनिन्दा,च्‌गली, 
कठोर बोलना, रूखा बोलना, शाप देना. गाली बकना, किसीका 
उपहास करना, व्यङ्ख कसना, ताने मारना, अङ्खहीन-कुरूपको 
अङ्कहीन-कुरूप कहना, जिसमे किसीका अपमान-तिरस्कार्‌ तथा 
अहित होता हो- -एेसे वचन बोलना, मिथ्या आश्वासन देना; 
भगवान्‌, धमं, शास्त्र, संत-भक्त आदिक निन्दा करना, साहस 
तोडने, कायरताको बढाने तथा भय एवं निराशा उपजानेवाले 
वचन कहना, ्ूठी गवाही देना, सन्मागंसे हटाकर कुमागेपर ले 
जानेवाले वाक्य कहना,अपने लिये अभिमान, एठ, बड्प्पनकी बाते 
कहना, जू प्रतिज्ञा करना, एवं कलह-द ष बढानेवाले वाक्य 
कहना, परचर्चा करना, व्यथैकी बातें करना, अधिक बोलना--यह्‌ 
वाणीका अपव्यवहार, दुरुपयोग ह तथा सवथा अवाज्छनीय है । ये 
वाणीसे होनेवाले नीच कमं या पाप हँ । इनसे बचना चाहिये । 


याद रक्लो- जो लोग वाणीके दारा तीरसे चुभनेवाले ककंदा 
तथा रूखे वचन बोलते है, दूसरोके प्रति व्यंग कसते भौर उनकी 
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दिल्लगी उडाते है, एेव बताकर चिढाते हँ, अपमानजनक तथा 
अहितकारक वाणी बोलते है, गालोयाशापदेते हँ ओौर दूसरोके 
हितका नाश करनेवाले वचन बोलते है--वे सहन ही द्र ष्रोह्‌, 
क्ले श-कलह, कष्ट-संताप, क्रोध-हिसा आदिको जन्म देकर अपने 
तथा दूसरोंके लिये अशान्ति, अप्रसन्नता, भय-शंका, दुःख-दुरभाग्यि 
ओर शोक्त-विषादको बुलाते हैँओर इस कारण स्वयं रात-दिन 
जलते तथा दूसरोको जलाते रहते हैँ । उनकी वृद्धि मारी जाती 
है, जिसे नये-नये पाप बनते हैँ जौर फलतः सर्वनाश हो जाता 
है । यह्‌ वाणीके दुरपयोगका परिणाम है । 





वाणीका सदुपयोग 


याद रक्खो --जो मनुष्य मधुर, हिबकर, सत्य, शुभ, बिन 
मौर आवश्यक नाणी बोलता है, वह अपना तथा सबका हित 
करता है। उसकी वाणीमें नल, तेज, प्रभाव तथा सत्यकी शवित 
बठने लगतौ है ओर उस वाणीसे जो कुठ कहा जाता है, वह 
सत्य होने लगता है । मतएव अनगंल न बोलकर जितना, जरह 
आवश्यक हो, केवल उतना हौ बोलो ओर जो बोलो सो इस बात- 
को सोचकर कि वह सत्य तथा दूसरेके लिये हितकर है या नहीं । 


याद रक्खो--सत्य तथा हितकर वचन भो शुभ, मधुर तथा 
विनस्र होने चाहिये । नहीं तो, उनके ग्रहण करनेभे लोग डपेक्षा 
करेगे, कहीं-कहीं तो विरोध होने लगेगा ओर उनका प्रभाव नष्ट- 
साहो जायगा । 


याद रक्खो--वाणोमे अभिमान, रूखापन, अपनी बड़ाई, 
दूसरोकी निन्दा दूस रोके लिये अपमानजनक वाक्य, चुगली, ्ूठा 
हठ, व्यथकी बकवासके तथा अश्भुभ शब्द होगे तो उतत अषना 
भी अहित होगा तथा सुनतेवालोपर भी बुरा- प्रभाव पड़ेगा। 
अतएव जहां तक हो, कम-से-कम वोलो--आवश्यक होनैषर ही 
बोलो एवं उपयु क्त दोषोसे बचाकर ही शब्दोका छच्चारण करो । 


याद रक्वो--वाणीमें मधुरता तथा नस्रता अवश्ब होनी 
चाहिये, पर दम्भ, श्चटी खुशामद तथा कपट नही होने चाहिये । 
सरल वचन हों ओर मृखंताभरे व्यथंभी नहों। जिनसे प्रेस, 
विश्वास, परस्परम सुख प्हवानेका भाव, सेवा-भाव, त्वाग ओर 
स० शि० सौ° ध-- 
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आत्मीयता बढते हों एेसे वचन बोलो । पर व्यथंकी ममता पैदा 
करके राग-द्रष आते हो, एसे वचनोँसे भी सावधान रहो । 


याद रक्खो-कभी दो आदमियोंके बौचमे मत बोलो, उनके 
हितके लिये बोलना भ्रावश्यक भो हो तो उसे नस्रतापूवेक उनसे 
पूकर बोलो । किसी की बातको काटो मत । यदि उसका मत भ्रान्त 
हो तो उसके गुणोंकी सच्ची प्रशंसा करके उसे पहले अपना बनाओ 
फिर नस्रतासे उसके मतका दोष, उसके विचाराथे उसे बताओ । 
तब वह्‌ सुनेगा ओर विचार करकं अपने दोषको हटा भौ सकेगा । 
नहीं तो तुमह विरोधी मानकर वह उस दोपको ग्रौर भी अधिक 
जीवनसे चिपटा नलेगा। 


याद सखो एसे विनोदकी, जो शुद्ध तथा हषं वढ़ानेवाला 
हो ओर सद्गुणोकी उत्पत्ति करनेवाला हो, जीवनम आवश्यकता 
भी है, पर एेसाविनोद कभो मत॒ करो, जो किसीका जी दूखाने- 
वाला हो, किसोपर आशक्षेपमूलक हो, किसीका अहित करने वाला 
हो ओर अपनी मूखेता प्रकट करनेवाला हो । 


याद रक्खो-उस वाणी का विशेष आदर होता है जो हितकर 
ग्रौर मधुर होनेके साथ ही शुभ तथा गम्भीर होती है, अच्छे विचारक 
लोग भी उसपर सोचतेरैँ। पर जो वाणी छिोरेपनको लिये 
होती है, वह्‌ व्यथं जातौ है। अतः गम्भोरतासे श्रथेयुक्त थोडे-से 
शुभ शब्दोमें श्रपनी बात कहो । 


याद रक्खो- वाणी विषका संचार कर सकती है ओर वाणी 
ही स्त्र अमृतका विस्तार कर सकती है । वाणी से सर्वत अमृतका 
विस्तार करो । जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढानेवाली 


वाणीका सदुपयोग ५१ 


निष्कपट, मधुर तथा हितकर होगी, जिससे दैवी गुणोका भगवान्‌के 
पविद्न गुणाचुवाद तथा नामका पवित्र मधुर सूधा-प्रवाह वहता 
होगा, वही वाणी सनातन दिव्य अमृतका विस्तार करेगी । अतएव 
सत्य, मधुर, हितकर, विनम्र, शुभ वाणी बोलो; वाणीको अनथ 
तथा व्यथं वचनोंके उच्चारणसे बचाकर उसे निरन्तर भगवन्नाम- 
जप, भगवन्नाम-कीतेन, भगवद्गुण-कथनमें लगाये रक्खो । इसीमें 
वाणीका सदुपयोग है । 


याद रक्खो-मौनमे बड़ी शक्ति है, अतएव प्रतिदिन कुछ 
समयतक नियमित रूपसे मौन रहो । सप्ताहमे या महीनेभे एक 
दिनका मौन रक्खो ओर उस समयको सच्चिन्तन, आत्मचिन्तन 
या भगवच्चिन्तनमे ही लगाओ । 


ध. 


जी वनका एक-एक क्षण अमूल्य 


याद रक्खो--तुम्दारे जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य है ओर 
भगवत्‌-प्राप्तिका सुअवसर-रूप है । मरते समय भगवानूमे मन 
रहेगा तो भगवानूकी प्राप्ति होगो भौर नरकमे मन रहेगा तो 
नरककी । भोग-लालसा-यूक्त भोग-स्मृति नाना प्रकारकी चिन्ताओं 
ओर दुःखोसे भरी है, अतएव नरकरूप ही है, इसलिए तुम निरन्तर 
भगवान्‌का स्मरण करनेका प्रयत्न करो ओरभोग का विस्मरण 
करो, पता नहीं किस क्षण तुम्हारी मत्युआ जायगी । म्यक 
समय तुम भगवानूका स्मरण करते हौओगे तो निस्संदेह भगवान्‌- 
कीटी प्राप्ति होगी तुम्हारा जीवन सफल हो जायगी । 


याद रक्खो - मनुष्य-जी वनकी विशेषता भगवच्चिन्तन-परायण 
रहकर भगवान्‌को सेवा करनेमें ही है 1 भोगचिन्तन तो पञ्ु-पक्षी 
सभी करते हैँ। जो मनुष्य भगवच्चिन्तन-परायण न रहकर 
भोगचिन्तन करता है, उसका सवेनाश होता है--पतन होता है। 
ओर वह मनुष्य मानव-शरीरधारी होनेपर भी वास्तवमें पशुसे भी 
निष्कृष्ट है; क्योकि भोगपरायण मनुष्यकी मृत्यु उसे बार-बार 
आसुरीयोनि एवं नरकोंकी प्राप्ति करानेवाली होती है; वह जिस 
पण्यको पूंजीको लेकर मनव-शरीरकी प्राप्तिका अधिकारी हुभा 
था, उस पुण्यपुञ्जको समाप्त कर वह अपने दृष्कमेकरि फलस्वरूप 
अधोगतिमे जा रहा हे । 


याद रक्खो--पशु-पक्षी मनुष्येतर जीवोक्री मृत्यु होती है-- 
प्रगतिके लिये । वे पशु पक्षी अपने जीवनमें अपने पूवंकृत असत्कर्मो- 


जौवनका एक-एक क्षण अमूल्य ५३ 
का फल भोगकर उनसे मूव्त होकर मागे वदते है, वहाँ मनूष्य- 
शरीरधारी जीव॒ नये-नये असत्कर्म करके उनका संग्रह केरकेले 


जाता हं पुनः नारको योनि प्राप्त करफे दुःख भोगनेके लि । 
अतएव वह्‌ अवनति कौ ओर जाता है । 


याद रक्वो--मनुष्य बने हो तो मनुष्यताकी रक्षा करो, 
मनुष्यत्वका संवधेन करो ओर मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्मा- 
को प्राप्त करनेके लिए परमात्माकी सेवाकी भावनासे इन्दिय-मन- 
को नियन्तणमें रखकर उनके द्वारावे ही क्म करो, जिनसे 
तुम्हारा मानव-जीवन सुरक्षित रह ओर सफल हो । 


याद रक्वो- तुम इन्द्ियोके तथा मनके दास नहीं ह । तुम 
हो निविकार निरीह सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर इन सवके स्वामी । ये 
सव तुम्हें मिले है तुम्हारी तुम्हारे आत्मस्वरूपम भगवानूकौ 
सेवाके लिए । तुम्हारे स्वामी बनकर तुमसे मनमानी सेवा लेनेके 
लिये नहीं । अतएव अपने स्वरूपको समञ्चकर तुम अपने मनको 
तथा इ्दियोको उनके मनमाने कार्योमिं न लगने देकर आत्म- 
कल्याणके कायम -भगवान्‌क सेवामे लगाओ । भगवानूमेे लगे हुए 
मन-इन्द्रिय तुम्हारे कल्याणके साधन बनेंगे ओर उच्छृह्धंल लोगो- 
मेलगे हुए तम्हारे पतन तथा सवेनाशके । 


याद रक्खो-मानव-जीवन क्षणभंगुर है, प्रतिपल की मूत्थुकी 
प्रवाहुमें तुम्हारा यह जीवन बहा जा रहा है । कव समाप्त हो 
जायगा, पता नहीं । इसलिये वड़ी सावधानीसे जीवनके एक-एक 
पलको भगवानूकी सेवामे लगाभो । जरा भी प्रमादमे मत॒ लगने 
दो। 


५४ सफलताके शिखरको सीदियां 


याद रक्खो - तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हो हाथमे है। अपने 
कल्याणके तुम स्वयं ही साधन हो । बुरे सद्धसे बचे रहकर नित्य 
निरन्तर सत्सद्ध करो, सत्‌को बटोरो, सत्‌का चिन्तन करो, सत्कर्म 
करो ओर सतूको ही प्राप्त हो जाओ । वास्तवमे 'सत्‌' भगवान्‌ ही 
है । भगवान्‌के सिवा सभी कठ असत्‌ है 1 





भोग ओर संग्रहु--बड़ी भूल 


याद रक्खो- तुम्हारे पास धन-सम्पत्ति, प्राणी-पदार्थ, शरीर- 
स्वास्थ्य, शव्ति-सामथ्यं, योग्यता-उपयोगिता--जो कुछ भी है, सव 
भगवान्‌का है ओर है सव भगवान्‌की सेवाके लिये ही । भगवानूकी 
सेवामे लगनेमे ही उसकी सार्थकता है । तुमको ईमानदार ओर 
कतेन्यपरायण समञ्चकर इसी कामके लिये ये सारी वस्तुएं सौपी 
गयी हैँ । पर तुम यदि अवसर मिलनेपर भी इनको भगवानूकी 
सेवामें नहीं लगाते ओर अपनी वस्तु मानकर अपने भोगम ही 
लगाते हौ अथवा केवल संग्रह्‌ करके रखते हो तो, तुम केवल भूल 
ही नहीं करते, अपने कर्तंव्यसे च्युत होते हो ओर एक चोरका काम 
करते हो । इसका परिणाम यह होगा कि ये वस्तुएँ तो तुमसे छिन 
ही जायगी; क्योकि तुम्हारी है वही, एवं इस अपराधके कारण 
तुम दण्डके भागी वनोभे । 

याद रक्लो-तुम यदि भगवानूकौ इन सारी वस्तुओंको 
भगवान्‌की मानते हो ओर यथासमय यथायोग्य भगवानूकी सेवामें 
लगाते हो तो, भगवान्‌की अपनी वस्तु होनेपर भी, सहन आदश 
शीलस्वभाव भगवान्‌ उसे तुम्हारी दी हुई मानकर तुम्हारे ऋणी 


` हो जाते हँ ओौर बदलेमें अपना सदल॑भ प्रेम अथवा आत्मस्वरूप 


तक दान कर देते है । 


याद रक्खो--भगवान्‌की वस्तु भगवान्‌की सेवामें समपण 
करते समय या कर देनेके बाद कभी यह्‌ मत मानो कि "यह्‌ वस्तु 
मेरी थी, मैने भगवानूकौ सेवामें समपंण की है ।' यह तो तुम्हारा 


५६ सफलताके शिंखरकी सीदि्यां 


सौभाग्य है कि भगवान्‌की वस्तु तुम्हारे द्वारा भगवान्‌की सेवामे, 
लगी; तुम्हे जिस कार्यके लिये बह सौपी गयी थी, उसे उसी काम- 
मे लगानेका तुमको सुअवसर मिला । 


याद रव्खो- जब तुम भगवान्‌की वस्तु ही भगवानूके अपण 
कर रहे हो, तव इसमें तुम्हारे लिये अभिमान करनेकी कौन-सी 
बात है ? अतएव तुम किसी भी वस्तुको भगवानूकी सेवा मेँ 
लगाकर कभी तनिकं भो अभिमान मत करो, कभी उसका कोर 
बदला या फल मत चाहो ओर जिसको दी है उसपर जरा भी 
अहसान मत करो । जव भी कुष्ठ सेवामे समपण करो तव 
अभिमान छोडकर विनस्रताके साथ सम्मानपूर्वकं करो । वरं 
भगवानूने ही उसके रूपमे उस वस्तुको स्वीकार क्रिया है, इसलिये 
उसके कृतज्ञ बनो । 


याद रक्खो-संसारकी किसी वस्तुमे ममता करना--उसे 
भेरी' मानना. ही बेईमानी टै ओर सारे अनथका, पापका ओर 
बन्धनका मूल हे । तुम्हारी हे नही, तुम्हारी रहेगी नहीं । तुमह तो 
भगवान्‌ने दया करके केवल कत्तेव्यपरायण बनाने, सेवापरायण 
बनाने तथा इसी निमित्तसे भगवानूकी सेवा करके उनका प्रेम या 
स्वरूप प्राप्त करनेके सहज साधनके रूपमे दी है । तुम यदि उस 
पर ममता करते हो तो, मानव-जीवनकी इस परम सफलतासे 
वञ्चित तो रहते ही हो, मसताके कारण पापाचरण करके अपनेको 
अधोगति एवं नरकका भागी बनाते हो । 


याद रक्खो-- जिस वस्तुकी, जहां, जब, जिसको आवश्यकता 
दै ओर तुम्हारे पास वह्‌ वस्तु है तो, यह्‌ समञ्ञो कि भगवान्‌ वहाँ, 


भोग भौर संग्रहु- बड़ी भूल ५७ 


उस समय, उस प्राणी-परिस्थितिके रूपमे तुमसे अपनी वह॒ वस्तु 
मांग रहे है भौर उसे स्वीकार करके तुम्हे धन्य बनाना चाहते है । 
अतः प्रम प्रसत्चताके साथ विनयपूवैक उनकी वस्तु उन्हँ देकर 
अपनेको सौभाग्यशालौ समज्ञो । भगवानकी वस्तु भगवानूकी सेवा- 


मे अर्पण करनेमे तुम केवल निमित्त बनो, कर्ता नहीं । एेसा कर 
सको तो सर्वत्तिम है । 


याद रक्खो--नुम्हारी अपनी वस्तु तो अपनी आत्मा अथवा 
भगवान्‌के सुर-मुनि सेवित पविन्न चरणारविन्द ही है। अन्यत्र 
सर्व॑त्से सारी ममता समेटकर उसे केवल उन्हीके चरणो लगा 
दो । उन्टीको अपना समज्ञो । वे तुम्हारे है, सदा तुम्हारे रहेंगे 
ओर उनको पाकर तुम सदाके लिए संसारम समता प्राप्त कर 
लोगे, सारे बन्धने मुक्त ओर कृतार्थ होकर परमानन्दरूपं बन 
जाओगे । 


> 


अखण्ड, पूणं ओर नित्य सुख 


याद रक्खो- संसारम सुख सभी चाहते दै, परंतु किसीको 
पूणं अखण्ड स्थायी सुख नहीं मिलता । सुखके लिये भटकते-भटकते 
जीवन बीत जाता है ओर सुख अगेसे-आगे सरकता जाता हे । 
इसका कारण यही है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक वस्तुभसे सुख 
चाहता है, उनमे वह पूणं अखण्ड स्थायी सुख है ही नहीं । अतएव 
यदि तुम सुख चाहते हो तो पूणं अखण्ड नित्य सत्य सुखस्वरूप 
भगवानको भजो । 


याद रक्वो--किसीको कोई वस्तु वहसे मिलेगी, जहां वह्‌ 

 होगो । हम बालूमेसे तेल निकालना चाहें या जलमेसे घी निकालना 

चाहं तो निराश ही होगे, क्योकि न वामे तेल है ओर न जलम 

घी है । तेल के लिये तिल-सरसों आदि तिलहन पदार्थोकी ओौर 

घीके, लिये दूधकी आवश्यकता होगी । इसी प्रकार पूर्णं, अखण्ड ओर 

नित्य सुख एकमात्र भगवानूमे ही है; वे ही अनन्त सुखसागर है; 
अतएव यदि तुम सुख चाहते हो तो उन भगवान्‌को भजो । 


याद रक्खो-भगवान्‌को भजनेका अथं यह्‌ है कि जिस प्रकार 
भोगोकी इच्छसे तुमने भोगोको आत्मसमर्पण कर रक्वा है, उसी 
प्रकार भगवानूको आत्मसमपंण करो । भोगोमे जेसी सहज 
१४ प्रीति है, वेसी ही सहज स्वाभाविक प्रीति भगवान्‌ 
करो । 


याद रक्खो-भगवान्‌के समान अकारण प्रीति करनेवाला 
युहद्‌, भली-बुरी सभी स्थितियोमें आश्रय देकर अभय करनेवाला 


मखण्डः पूणं ओर नित्य सुख ५ 


दयालु ओर कोई भी नहीं है। भगवान्‌ सुहृद्‌ होनेके साथ ही 
स्वेशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ भी हैँ । उनके प्रति आत्मसमर्पण करने- 
पर उनके प्रत्येक विधानमे उनकी परम मङ्खलमयताके दशंन होगे, 
उनका दिव्य स्पशं प्राप्त होगा ओर इससे सारे दुःखोका अवसान 
हो जायगा । 


याद रक्खो--दुःख-सुख किसी भौ परिस्थितिमे, प्राणीमे या 
पदा्थमे नहीं हैः वे है हमारे मनकी प्रतिकूल ओौर अनुङकल 
भावनामे । हम जहां प्रतिङ्गलता पाति है, वहीं दुःखी हो जाते है । 
ओर जहां अनुकूलता देखते है, वहां सुखका अनुभव करते हैँ । ये 
दुःख-सुख प्रतिकरूलता-अनुदूलताकी कमी -बेशीके साथ ही घटते- 
बट्ते टँ ओौर प्रतिकरुलता-अनुक्रूलताका भाव वदल जानेयान 
रहनेपर ये बदल जाते या नष्ट हो जाते हैँ । आज जो वस्तु तुम्हे 
प्रतिकूल भाव होनेके कारण दुःखदायिनी दीखती हैवेही कल 
अनुकूल भाव होनेपर सुख देनेवाली बन जायंगी । 


याद रक्खो--श्रीभगवान्‌के प्रति भ्रात्मसमपंण करनेपर तुम्हें 
सवे भगवान्‌को मङ्गलमयी, आनन्दमयी कृपाके दशंन होगे, 
उनके प्रत्येक विधानमे- जो फलरूपमे तुम्हं प्राप्त होता है-- 
मङ्खलमयताके कारण अनुङ्रलताके दशंन होगे । प्रतिकूलता कहीं 
रहेगी ही नहीं ओर तुम हर हालतमे सुखी- परम सुखी हो 
जाओगे । 


याद रक्खो--जगत्‌ दरन्धमय है । सुखदुःख, मान-अपमान 
स्तुति-निन्दा, लाभहानि, प्रिय-अप्रिय, शुभ-अशुभ आदि परस्पर 


विरोधी दो भावोसे परिपरणं धारणा हौ जगत्‌ ह । भगवान्‌ एक 


६० सफलताके शिखरकौ सीद्वियां 


है, सम रहै सारे दनरोमें वे एक ही पूणं है सारे दन्द्र उन्हीके 
आधार पर कतिपित हैँ गौर सारे दन्द्रोमे उन्हीका आत्मप्रकाश है 
या सारे इन्दर उन्हीको माया अथवा लीला है । हँ एकमा वे ही । 
अतएव उन्हँ आत्मसमपंण करनेपर इन दन्दके स्थानपर भगवान्‌ 
या भगवानृकी अभिन्नस्वरूपा लीला के दशेन होगे । सुखदुःख दोनों 
काही सर्वथा अभाव हो जायगा ओर तुम उस आत्यन्तिक युख- 
को--जो दन्द्रातीत ओर भगवत्स्वरूप है-प्राप्त हौ जाओगे । तुम्हारा 
जीवन धन्य तथा सफल हो जायगा । अतएव तुम एेसा पूरो, 
५ ओर नित्य सुख चाहते हो तो सर्वात्मना भगवान्‌को ही 
भजो। 





सवत्र परमात्मा व्याप्त ह 


याद रक्वो--जो सदा सर्व॑त्र एकमाव परमात्माको ही व्याप्त 
देवता टै ओर जगतम होनेवाली प्रत्येक छोटी-से-टरौ ओर 
वड़ी-से-बड़ी घटनाको परमात्माका ही लीला-विलासया परमात्मा- 
काटी प्रकाश समन्ता है, वह जगतके दन्रौसे कभी प्रभावित नहीं 
होता । जगतुमे दिखायी देनेवाले सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय- 
पराजय, मान-अपमान, प्रिय-अप्रिय, शुभ-अशुभ, स्तुति-निन्दा 
आदिमं उसे अनुकूलता-प्रतिकू लताकी अनुभूति नदीं होती, उनमें 
राग-द्रष नहीं होता; वहु समभावसे केवल परमात्माका ही सवत्र 
सदा अनुभव करता है । 


याद रक्खो- परमात्मा एक है, अनन्त है, महान्‌ है । वह्‌ 
सदा सवत्र व्याप्त है। ये सारे उसीके आविर्भाव हैँ; वस्तुतः 
सव्र सदा वही वह है । उसके सिवा अन्य किसीका भी कोई 
अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार जानना ही वास्तविक जानना है 
आओरजोएेसा जान लेता है, इस परम सत्यमे परिनिष्ठित हो 
जाता है, वह सदा ही मोह-भय-विषादसे मुक्त रहता है। 


याद रक्खो--इस विक्षुग्ध, परिवतंनशील, अनित्य, असत्‌ 
प्रपञ्च रूपमे सदा शान्त, सम, नित्य, सत्य परमात्मा हौ अभिव्यक्त 
हं । महासा गरकी अनन्त तरङ्खो जंसे प्रशान्त महासागर हो है, 
उसी प्रकार यह सब परमात्माका ही स्वरूप ह । तरङ्गोका 
स्वभाव हौ हं उठना-मिटना, इससे न तो महासागरकी शान्तिम 
कोई बाधा पड़ती है, न उसके स्वरूपम हौ कोई परिवतेन होता 
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हे । इसौ प्रकार परमात्माम दीखनेवाला यह्‌ परिवतनशील 
प्रपञ्च परमात्मस्वरूपकी सत्ता, चेतनता, आनन्दमयता, समता 
ओर एकतामें कोई भी परिवतन नहीं लाता । इस तत्त्वका अनुभव 
करना हौ परमात्माके स्वरूपको जानना है । 


याद रक्खो-जो परमात्माके इस स्वरूपको जान लेता हे 
वह्‌ स्वयं परमात्मस्वकूपही हो जाता हः क्योंकि वहाँ परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसी सत्ताकी कल्पना ही नहीं रह जाती । 


याद रक्खो-इस प्रकार परमात्माको जाननेवाले तथा 
परमात्मामें स्थित पुरुषके व्यवहा र-कालमे सब कायं होते दीखनेपर 
भो वह्‌ हरष-उद्रे गसे सदा मक्त रहता है । व्यवहा र-जगतमें उसके 
द्वारा सारे कायं होते दीखते ह अथवा उसके व्यवहारमं राग-ममता 
आदिक कल्पना भी होती है, प्रर वह॒ वस्तुतः सर्वेथा रागरहित 
ममतारहित होता है, इससे उसके द्वारा होते दिखायौ देनेवाले 
कायं भी राग ओर ममतासे रहित होते हँ । व्यवहारमें उसके 
द्वारा नाटकके पात्रके अभिनयकी भांति यथायोग्य सारे आचरण 
होते है । यथासमय उसमे विभिन्न रसोकौ चेष्टां देखी जाती रहै, 
पर वह॒ सव उसका वेल होता हे, लीलामात्र होती ह ओर वह्‌ 
वेल, वह॒ सारी लीला उस खिलाडी-लीला करनेवाले अभिनेता- 
की ही अभिव्यक्ति होती ह । वस्तुतः वेलनेवाला ही खेल बनता 
है । दशक उसके अभिनयको देखकर भयभीत, चकित, हषित, क्षुब्ध, 
शान्त, अशान्त होते दै पर वह्‌ सदा स्वरूपस्थित निविकार रहता 
है, इसी प्रकार वह परमाटमाके ततत्वको जाननेवाला परमात्मामें 
स्थित पुरुष भी नित्य स्वरूपस्थित शान्त रहता ह । 


स्त्र परमात्मा व्याप्त है ६३ 


याद रक्वो--परमात्मज्ञानी यदि प्रवरत्तिमय व्यवहारःजगतुमे 
है तो उसके द्वारा विभिन्न क्रियां होतो देखी जाती है परवे 
सारी क्रियाएं स्वाभाविक ही सवंहित, स्वकल्याण करनेवाली है । 
उसके हारा उसी प्रकार किसीका कभी अकृल्याण नहीं होता जसे 
अमृतके द्वारा कोई मरता नहीं । 


याद रक्खो-व्यवहार-जगतूमें एसे महापुरुषका अस्तित्व 
जगत्‌का--जगतुके समस्त प्राणियोका परम कल्याण करनेवाला 
होता है, वह्‌ सवका पथप्रदशंक होकर सभीको परमात्माके स्वरूप- 
की उपलन्धि कराने सहायता करता ह । वह्‌ स्वयं तो मक्त 
होता ही हे, अन्य अनेकोंकी मुक्तिका निमित्त बनता है । 





भगवान्‌ परम सुहद्‌ 


याद रखो-सर्वैशवितमान्‌, सर्वेश्वर भगवान्‌ तुम्हारे परम 
सुहृद्‌ दै, वे सदेव स्वब् स्वयं तुम्हारी सहायताके रूपमे प्रस्तुत है । 
जब कभी तुमह मनमें निराशा हो, तुम अपनेको असहाय, निराश्रय, 
सबके द्वारा उपेक्षित ओर अकेले समञ्जने लगो-तभी विश्वास 
पूर्वक उन अपने भगवान्‌को पुकारो । वे तुरंत तुम्हारी सहायता- 
के लिए तम्हारे पास आ खड़ होगे । 


याद र्खो-भगवानूके लिए न तो कोद जीव छोटा-वड़ा है 
आरन कोई काम ही छोटा-वड़ा है। वे सवके सवसे अधिक ` 
निकटस्थ आत्मीय है--अपने हैँ । नतो छोटेसे-छोटा बनकर छोटा 
काम करनेमे उन्हँं लज्जा-संकोच हं ओर न वे दूसरोके लिये 
असम्भव, महानूसे-महान्‌ विशाल अत्यन्त कठिन काये सम्पन्न 
करनेमें असमथ हैँ । तुमे अपनेको उनपर छोड दो- केवल उन्दी 
पर छोड दो, वे तुम्हारे सारे अभावोंकी पूति कर देगे या अभाव्‌ 
की अनुभूति ही पूर्णरूपसे समाप्त कर दंगे । तुम परम सुखी हो 
जाओगे । 


याद रक्खो--भगवानके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। वे 
सर्वभावेनसमथं हैँ ओर “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः हैँ । तुम 
अडिग तथा पूणे विश्वासके साथ अपनेको सवतोभावेन उनपर 
छोड दो । तुम्हारे मागंके सारे अवरोध दूर हो जा्येगे, सारे बड़- 
से-बड़ विघ्न हट जायेंगे, सारौ कठिनाइयोके किले अनायास ही ट्ट 
जायेगे । तुम्हे पाथेययुक्त तथा सच्चे प्रिय संगीके सहित प्रशस्त 








भगवान्‌ परम चुहुद्‌ ६५ | 


पथ मिल जायगा ओौर तुम बिना ही परिश्रमके सुखपूवेक हंसते- 
हँसते अपने लक्ष्यपर पहु जाजोगे । । 


याद रक्खो-- भगवानु तुम्हारी प्रत्येक परिस्थितिमे ओर 
तुम्हारी प्रत्येक यथाथं आवश्यकताके समय तुम्हारे सहज 
सहायक है । जव तुम दूसरे सारे आश्रथोका त्याग करके उनके 
सौहादेकी ओर दृष्टिपात करोगे ओर अपना सारा योगक्षेम 
उन्दीको मान लोगे--यदि सचमुच तुम एेसा कर सकोगे--तो 
तुम देखोगे कि तुम्हारा हृदय अकस्मात्‌ हरा हो गया है, 
ऊंचाउ्ट गया है, तम्हारीं निराशा नष्ट हो गयी दै, तुम्हे 
प्रत्यक्ष सहायता मिलने लगी है, तुम्हारे साथ एक कभी न हटने- 
वाला- कभी साथ न छोडनेवाला मित्र॒ आ खड़ा हआ दहै । तुम 
उपेक्षित नहीं हो --वडी प्रीतिके साथ समादरपूवेक तुम्हारी देख- . 
रेख को जा रही है मौर एक कोई वरद-हस्त सदा-सवैदा तुम्हे 
अभयदान दे रहा है । 


याद रक्खो--तुम भगवान्‌पर विश्वासपू्वक पूणं निभ॑र नहीं 
करते, उनके नित्य अपनेपनपर हृद विश्वास नहीं करते, उनकी 
सुधामयी शक्तिमयी सहज कृपाकी ओर हष्टिपात नहीं करते-- 
इसीसे अपनेवो असहाय, निराश्रय ओर निराश पाते हो; इसीसे 
भय, चिन्ता भौर विषादके बादलोसे धिरे रहते हौ । इस सदेहभरी 
डावांडोल स्थितिसे अपनेको अलग कर लो, फिर देखोगे- तुम्हारी 
प्रत्येक यथार्थं आवश्यकताके समय सवेदाता भगवान्‌ तुम्हारे 
सहायकके रूपमे खड हैँ । 

स० शि० सी० ५-- 
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याद रक्लो--भगवान्‌ तुम्हारे है" तुम भगवानुके हो । इस 
नित्य सत्य अचल स्थितिको भूलकर ही तुम संशय-सागरके नये-नये 
दुःखोकी तर ्गोके आघातसे चायल हो रहे हो । यह मिथ्या स्थिति 
है । भगवानूपर विश्वास करो - पूणं विशवास करो । यह्‌ असत्‌ 
संशय सागर तुरंत सूल जायगा ओौर तुम अपनेको भगवानृकी 
सत्य नित्य-सुखद गोदमे पाओगे । 4 








सभी प्राकृतिक पदाथं अनित्य ओर अपूणं 


याद रक्सो जिसका जन्म हुआ है, जो कभी बना है-वह मरेगा 
ही, उसक्रा नाश हागा ही । संसारमें कोई एेसा प्राणी नही है, जो 
जन्म लेकर न मराहोया न मरता हो । अपने-अपने प्रारब्धानुसार 
कोई संसारके भोगपदा्थसि विरा हुआ, उनके लिये रोता | 
मरता हैः तो कोई भोगपदाथेक्रि अभावे रोता हया मरता है । 
संसारम जो कृ है-सभी प्राकृतिक होनेके कारणा अनित्य श्रौर 
ग्रपुणंहै। 


याद रक्खो--संरारमे जव मरनादही है, तब ठेसी मौत 
मरना चाहिये, जिस मौतका परिणाम फिर मौके पजमे न पडना 
हो । यह तभी सम्भव है,जव इस स्थूल संसारम पुनः पाञ्चभौतिक 
शरीरके रूपमे जन्मन हो । 


याद रक्खो-- संसारमें स्थूल जन्म उसीका नहीं होता, जो 
कमंवन्धनसे टूट जाता है, जो सायासे मुक्त हो जाता है । इसी 
कमेबन्धनसे छटनेके तरीकोका नाम ही परमा्थ-साधन है, जो एक 
लक्ष्यपर श्रपनौ-ग्रपनी दिशाग्रोसे जानेवालोके लिये विभिन्न 
मा्गकी भांति अनेक हैँ । उन्हीकी विभिन्न व्याच्याएं शास्वोमें 
संतोंकी अ्रनुभवपूणं वाणियोमं है । 


याद रक्खो- इन विभिन्न साधनोमे नीचे लिखे साधन 
यथायोग्य, यथारुचि, यथाधिकार करने योग्य है 


१-- कासन, स्पुहा, ममता भौर ॒अ्रहुताका त्याग । 


६९८ सफलता शिखरकी सीढियां 


२-ममताका एषं श्रहुताका भसवानूके अपण अर्थात्‌ एकमात्र 
भगवानूको ही भेरा माचना प्रौर इपनेको एकमात्र भगवानका 
ही सानना । । 
२--मणवालृके अनन्य शरणागत होकर भगवान्‌को सेवाभे- 
भजनमे लगन! ! 
8--भगवान्‌का सर्दैकालमे सदा-घवंदा स्मरण करते रहना 
सन-बुद्धि ्गदान्‌कषे प्रपण कूर रमा । 
५- जीवनका श्रना प्रत्येक काय ममवान्‌कौ पुजाकौ- 
साघनसे करना । 
६-- सबसे सदा धगवान्‌को देखते हुए सबका हितपुणं सुख- 
सा्टन करना । 
७- निरन्तर श्रदण्डरूपये भगवान्‌ नास-व्मरण करना । 
८ ज्ञाने प्रकाशद्वारा जगत्‌क्ो सर्वथा मायामयः श्रसत्‌ 
समन्चना । 
४ -लगवान्‌ष्ो कृपापर सर्वथा दिदधासपूरवक निभ करते 
हृ९ प्रत्येक फलमें भगवान्‌कौ कृपाक्ता अनुभव करना । ्‌ 
१०-सगदान्‌की प्राप्तिके लिये परम एवं एकन्त व्याक्गल होना। | 
११-भोग-सोक्षं सबकी वाञ्छाका त्याग करके भगवानसे ही | 
भ्रनन्य प्रेस करना ! | 


याद रक्खो- ये सव एेसे साधन है, जिनसे अधिकांशका 
पालन मन होनेपरप्रायःसभी कर सकते हैँ । भगवान्‌ या परमात्मा | 
ही अपना स्वरूप है, इसलिये उनकी प्राप्ति कठिनं नहीं है, बहुत सहज , 
है; इच्छाकी तीव्रता ओर अनन्यता आवश्यक है । सच तो यह है 
किये ग्यारह सीदं है जो मानव-जीवनकौ चरम सफलताके 





शिखर भगवत्प्राप्ति-भगवस्त्रेमकी प्राप्तितक पचा देती है । 








सभौ प्राकृतिक पदां अनित्य मौर अपुभं ६४ 


याद रक्खो--इन साधनौमे न लगकर जो केवल भोगकामना- 
की पूति तथा भोगोके उपाजंनमें ही लगे रहते है" वे यहाँ अशान्ति, 
चिन्ता, भय, विषाद, दुःख तथा व्लेशसे पूणं जीवन विताते हुए मरं 
जाते हैँ ओर फिर जन्म-मृत्युकरे चक्रमे ही पड़े रहते है, जो मानव- 
जीवनकी सबसे बड़ी असफलता है । 





ब्रहम, परमात्मा मोर भगवान्‌--एक हैँ 


याद रक्वो--भगवान्‌ एक हँ । वह ब्रह्य है, वही परमात्मा है 
वही भगवान्‌ हैँ । तत्वतः एक होनेपर भी उनकी साधनामें भदहै। 
अदं तन्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । योगसे परमात्मा मिलते ह। 
भवितिसे भगवान्‌ भिलते हैं । पर जिनको 'प्रियतम' रूयसे भगवानूको 
प्राप्त करना है, उनके लिये एकमात्र प्रेम ही परम साधन ह| 


याद रक्वो--ज्ञानकरे साधनमें नित्यानित्य वस्तुका विचार, 
वैराग्य, शम-दम-तितिक्षा-उपरति-श्द्धा-पमाधानरूप पद्‌ सम्पत्ति 
मरौर मोक्षकौ तोत्र इच्छा आवश्यक ह । तदनन्तर श्रवण, मनन्‌, 
निदिध्या सनादिसे उदित ब्रह्याकारवृत्तिके द्वारा प्रपञ्चक परिहार 
करके ब्रह्मम स्थिति प्राप्त करना होता है । परमात्माकी प्राप्तिभे 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर 
समाधि इस अष्टाङ्गयोगकी साधना आवश्यक है । भगवानूकौ 
प्राप्ति भगवद्गुणानुवादका श्रवण-कीर्तंन, भगवानूके निमंल 
चरि वोका चिन्तन भगवान्‌के पवित नासौंका जप-कौर्तन, नवधा 
भक्तिके साथ ही सत्सद्ध, भजन एवं भगवानूके दशंनकी तीव्र 
एवं अ्रनन्य इच्छा परम साधन है ओर प्रियतम रूपसे भगवान्‌की 
भ्राप्तिमें भजन आदिके साथ ही त्यागप्रसूत ओर त्यागपूत प्रेम 
परमावश्यकं साधन है । 


याद रक्खो- ग्रेमकी मूल भित्ति त्याग ह । त्यागके विना 
प्रेमका प्रादुभवि नहीं होता। किसी वस्तु, पदाथ, परिस्थिति, आश्रम 
या क्म॑का त्याग आवश्यक नहीं है । त्याग होना चाहिये 'स्व-युख 
इच्छाका । इहलोक, परलोक तथा दिव्य लोकादिके भोग-सुखोकी 
ही नहीम्मोक्ष-युखकी ₹इच्छाका लेश भौ प्रेमे बाधकं है। जिसमे 
केवल प्रियतमके सुखकी ही एकमात्र सहज अभिलाषा जौर चेष्टा 





ब्रहम, परमात्मा ओर मगवान्‌- एकं ह ७१ 


है, जन्य किसी प्रकारकी किसी भी वासनाकी कल्पना , नहीं 
है । इस प्रकार लोक-परलोकके भोग तथा कवल्य मोक्षती न 


शून्य ्रियतमके सुखाथे समस्त भोगत्यागका उपभोग ही प्रेम 
है। यह प्रम हदयकौ वस्तु होता है, बाहर दिखानेकी नहीं । यह्‌ 
गृणरहित, कामना रहित, नित्य अनिच्छ, सक्ष्मतर, अनुभवल्म 
ओर क्षण-क्षणमे उत्तरोत्तर बढनेवाला होता है । इस ्रेम-समृद्रमे 
मधुरतम भावोकी अनन्त विचित्र सरल-वक्र तरङ्ग उछलती रहती 
ह । प्रेमास्पद प्रियतमका सुख-साधन ही उन सारी तरद्खोका मुल 
कारण ओर परम उद्देश्य रहता है । 


याद रक्लो-- यह्‌ प्रम परम दलम है, परंतु प्रेमी जनोकी 
कृपासे प्रति सुलभ भीहै। प्रेमीजनवेही रै जो भुव्ति-मुक्तिकी 
अभिलापाका त्याग करके प्रियतम यन्त्रीके हाथके खिलौने बने 
उनके इच्छानुसार क्रीडा कर रहे हैँ । जिनमे अपने लिये अपनी 
स्मृति ही नहीं रह गयी है। एसे प्रेमी जनोंकी कृपा प्राप्त 
करनो चाहिये । यह्‌ कृपा मिलती है उन प्रेमीजनोंकी प्रम 
त्यागधूणे, परम भावमयी एवं परमपावन रस-साधनाका अनुसरण 
करनेसे । 


याद रक्ो--गप्रेमीके प्रियतम भगवान सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्मा होते हुए भी प्रेमीके लिये नित्य-सत्य परमानन्द-सौन्दयं 
माधुयं-निधि, अचिन्त्यानन्त-अनिवेचनीय दिव्य परस्परविर्द्ध 
गुणधर्मश्रियस्वरूप नित्य-निरन्तर प्रेमरसास्वादन करने तथा कराने- 
मे प्रवृत्त रहते हैँ । सर्वलोकमहेश्वर सवंतन्तस्वरूप होते हए भी 
प्रेमीके लिये प्रेमाधीन रहते हैँ ओर प्रेमीजनको अपना प्रेमास्पद 
बना लेते हैँ । 





जग॑त्‌ अभावल्प है 


याद रक्खो-जगतमे सभी अभावग्रस्त हैँ । जगतुके प्राणि- 
पदार्थोकि प्राप्तिसे अभावकी पुति नहीं होती वरं अभावोकी संस्या 
बहती है । प्रतएव जो जगत्‌के पदार्थोसि श्रभावोकी पुति चाहता 
ओर उनकी प्राप्तिके लिये सतत प्रयत्न करता है, उसे सदा निराशा 
ही मिलती है । 


याद रक्खो प्रकृति अभावमयी है, परमात्मा भावरूप द| 
अतः जो जागतिक भावोको पूर्ति न चाहकर परमात्माको प्राप्त 
करना चाहते है, वे सदा भावयुक्त होते चले नाते है श्रौर सहज 
ही ्राभवोकी ज्वालासे ्टुटकारा पाते रहते है । 


याद रक्खो -जिसके पास संसारके पदार्थोका नितान्त अभाव 
है, जो धन, जन, मान, मकान आदिसे सर्वथा रहित है, पर जिसके 
मनमें भगवान्‌ बसे है, वह्‌ स्वेथा-सर्वंदा भावमय है ओरपरम सुखी ` 
है । इसके विपरीत जो विपुल धन, जन, मान-वैभवका स्वामी है, 
इहलोकं ओर परलोकके भोगोँसे सम्पन्न है, देवराज इन्द्रके पदको 
प्राप्त है; पर जो भगवानको श्रूला हा है, वह सदा अभावग्रस्त 
है । प्रतः परम दुखी है । वह्‌ इन्द्ियोके सारे भोग-सुखोके प्रचुर 
मालभे होनेपर भी नित्य जलता रहता हे । उसे कभी, शान्ति मिल 
ही नहीं सकती; क्योकि उसके पास जो कुछ है, सभी अपुणै, 
अनित्य ओौर विनाशी है । 


याद रक्वो--मनुष्यकी अशान्ति, चिन्ता, दुःख भ्रौर उसके 
दारा होनेवाले पापोमे मख्य हैतु है संसारके प्राणि-पदार्थोकी-- 





जगत्‌ भभावरूप हं “ ७३ 


भोगकर ५ ही । भोगोकौ कामना इसलिये है कि मनुष्य भूल- 
से भोगोके द्वारा अभावकी ज्वालासे मुक्त होना चाहता है । 
इसीलिये वह नित्य॒ नये प्रयत्नमे, नित्य नयी भोगलिप्सा ओर 
उसकी पूतिके साधन जुटानेमे ही अपना जीवन व्यतीत करता 
रहता है । इसीसे वह इच्छित वस्तुक प्राप्त होनेपर लोभ ओर 
अभिमानके वश होता है । एवं इच्छित वस्तुक प्राप्ति न होनेपर 
क्रोध ओर क्षोभके द्वारा आक्रान्त होता है । फलतः उसका जीवन 
कष्टमय, हिसामय ओर दुःखमय हो जाता है, ओर वह्‌ इस प्रकार 
दिन-रात चिन्तानलमें जलता हुआ मर जाता है, इससे केवल 
मानव-जोवन व्यथं ही नहीं होता, नये-नये पापोके संचयसे उसका 
भविष्य अन्धकारमय तथा दुःखमय होता है । जन्मान्तरमे उसे 
आसुरी पापयोनियोकी ओर नरकोकौ पीड़ा भोगनी पड़ती है । 

याद रक्खो-मानव-शरीर भोग-देह नहीं है, यह मिला 
है आध्यात्मिक साधना ओर उसके फलस्वरूप भगवानूको 
प्राप्त करनेके लिये । मानव-जीवनका यही एकमात्र परम ओरं 
चरम उद्देश्य है । इसको भूलकर जो लोग केवल भोग-अर्जन ओर 
भोग-सेवनमे लगे रहते दै वे कामोपभोगपरायण आसुर-मानव 
अपनी तो हृत्या करते ही है दूसरोको भी अपने भ्राचरणोक दवारा 
आत्महत्यामे लगाकर नरको ढकेलते है । 

याद रक्ो- तुम्हारे सच्चे हितषी, बन्धु, आत्मीय, प्रिय, 
श्रेष्ठ वे ही है जो तुम्हारे मनको भोगोसे हटाकर भगवानूमे 
लगाते है, विषयोके प्रलोभनसे मुक्त करके भगवान्‌के चरणोमे 
नम्हारी आसक्ति बढ़ाते हैँ । मोगोमे लगाकर राग-द्रष बढानेवाले 


७४ सफलताके शिखरकौ सीद्ियां 


लोग, चाहे वे घरक हो, बाहरके हों, नेता हो, अधिकारी हो, 
मिनिस्टरहों, गवनर हों, प्राचार्य हो, साधु हो, महात्मा हों 
भक्त हौं या अपनेको तुम्हारा परम आत्मीय बतानेवातत | 
वस्तुतः तुम्हारे हितैषी नहीं हँ । वास्तविक अपने नहीं हैँ । वे 
स्वयं भरूले हए हँ ओर तुम्हँ भी भूलमे डाल रहै हँ । उनसे 
सावधान रहो । 


> 








हर क्ेत्मे भला बनना चाहिये 


याद रक्लो-- जो भला बनना नहीं चाहता, पर भला कहुलाना 


चाहता है, वह तो स्वयं अपनेको धोखा देता ही है, पर जो किसी ` 


अंशमे भला बनकर उसका अभिमान करता है, वह॒ भी हानिही 
उठाता हे । 


याद रक्खो--मनुष्यको हर क्षेमे भला बननेकी निरन्तर 
चेष्टा करनी चाहिये, परन्तु भलाईका अभिमान कभी नहीं करना 
चाहिये 1 अभिमान आते ही उससे कई बुराइयां पैदा हो जाती है । 
अभिमान दूसरोका अपमान-तिरस्कार करता है। अभिमानीमें 
लोग बुराई दुंढकर उसके म्रभिमानको मिटाना चाहते है, इससे 
परस्पर कलह ष होता है ओर मनुष्यकी भले बननेकौ साधना 
परस्परके दव ष-साधनमें परिणत हो जाती है । 


याद रक्वो-सदा सत्यका सेवन करना बहुत अच्छा है, 
करना ही चाहिये । परन्तु “भँ कभी जूठ नहीं बोलता, भमै कभी 
असत्य बोला ही नहीं, एसी अभिमानभरी बात नहीं करनी 
चाहिये । मै कभी असत्य बोला ही नही--विचार करके देखनेपर 
पता लगेगा कि इसमे भी असत्य है। सावधान रहते-रहते भी 
भूलसे कभी-कभी असत्य बोला ही जाता है । भगवान्‌की पासे 
सत्यका पालन करते हए भगवत्रृपाको ही श्रेय देना चाहिये । 


याद रक्खो- जो मनुष्य अभिमानसे यहं कहता है कि मुभसे 
कभी भुल होती ही नही, वह बहुत बड़ी-बड़ी भूलें किया करता 
है । जो कहता है कि मुन्ञे कभी क्षोभ होता ही नही, वहं बहत 





७६ सफलताके शिखरकी सीढ्यां 


जल्दी क्षुब्ध हो जाया करता है। अपनी कमजोरियोके लिये 
भगवानूसे बल मांगते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिये, जिससे मन 
क्ष्न्धनहो। 


याद रक्खो-जिन लोगोके दोष बतानेवाले कम ओौर प्रशंसा 
करनेवाले अधिक होते हैँ, उनको बहुत जल्दी क्षोभ होता है; 
क्योकि वे आलोचना सुननेके अभ्यस्त ही नहीं हैँ । एेसौ स्थित्तिमे 
क्षोभके आवेशमें एेसी बातें बोली जाती हैँ, जिनको विचारं आने- 
पर वे स्वयं अच्छी नहीं समते ओर फिर अपनो दुबैलताको 
छिपानेके लिये उनको नयी-नयी बातें गढकर मिथ्याका आश्वय 
लेना पडता है 


याद रक्लो-मनुष्यको इन्द्रियां बहिर्मुखी दै, मन संसारक 
मायासे प्रस्त है, सदा ध्यान रखनेवालोसे भी भूल हो जाती है। 
अतएव मनुष्यको कभी यहु मानकर निरिचिन्त नहीं हौ जाना 
चाहिये कि मेरे जौवनसे सारे दोष-दुविचार सवेभा निकल गये हँ 
ओर न कभी अभिमान ही करना चाहिये । वरं भगवानूके सामने ` 
सदा विनस्न रहते हुए अपने जरा-से दोषके लिये भी पश्चात्ताप 
करना तथा अपनेको . दोषी मानना चाहिये । भगवद्विश्वासी मनुष्य 
जितना ही अपनेको दोष-दुबेल ओर साधनहीन मानता है, उतना 
हौ वह परम करूणा-सागर भगवानूका अधिक आश्रय प्राप्त करता 
है एवं उतनी ही उसके दोषोकी समाप्ति होती है । 


याद रक्खो--स्वयं भगवान्‌ भी अभिमानीके साथ द्रं षीका-सा 
र्ताव करके उसके अभिमानको मिटाकर उसे पवित्र-जीवन 
बनाना चाहते हैँ । इसीसे भगवान्‌को देन्य प्रिय है 1 











हर क्षेत्रमे भला बनना चाहिये ७७ 


याद रक्खो-भगवान्‌का अनुयायी, उनका प्रेमी, उनपर 
विर्वास करनेवाला सदा ही विन्न ओौर अभिमानशून्य होता है । 
वहु अपनेको सर्वथा निवल देखता है ओर भगवानुके अपार 
अपरिसीम बलका आश्चय ग्रहण कर उस वलसे तमाम दोषोको 
नष्ट करनेमे समर्थं होता है । , ८ 

याद रक्खो--अभिमान भगवानुसे दुर करता है ओर देन्य 
भगवानूके चरणोमिं पह॑चा देता है। 


प 


सदा शुभ तथा मङ्गल-चिन्तन 
याद रक्खौ--हमारे सोचने या करनेसे दुसरे किसीका अमद्धल 
नहीं हो सकता । अमद्गलरूपी फल मिलता है अपने पूरवैकरृत कमेक 
परिणामस्वरूप । इस ॒स्थितिमे हम जव किसीका अमद्धल 
सोचते करते हँ तो हम अपना ही अमङ्खल करते हैँ । हमारा चित्त 
जव किसी भी दरसरेके प्रति द्वेष रखता है मौर उसका अमङ्गल 
सोचता है तो उसका प्रभाव हमारे ही जीवनपर पडता है। हम 
जंसा सोचते दै, वैसा ही अपनेको बनाते जाते हैँ। 


याद रषखो--भगवान्‌के राज्ये अनेक प्रकारके मल्लदहंओौर 
भगवान्‌ने हमको मद्धलमय विचार रखतेकी विचित्र शक्ति भी 
दीदै। हम यदिउस शक्तिका सदुपयोग करे तो उससे हमारा 
तो सुख-आनन्द वेगा ही, हम दुसरे लोगो भी सुख-आनन्दकी 
वद्धिमें हेतु बनेगे । 

याद रक्खो- जव हम दूसरोका भला सोचते-करते है, तव 
अपना ही भला करते हैँ । भला सोचते-सोचते भला करनेकी प्रवर्ति 
बढ़ती है । फिर भला करना ही स्वभाव बन जाता है ओर जव 
हम दूसरोका भला करते है तो उनपर बहुत ही सुन्दर प्रभाव 
पड़ता है । वे भी बदलें हमारा भला सोचने-करने लगते हे । इस 
रकार परस्पर एक दरुसरेका भला सोचने-करनेसे सहज ही सबका 
भला हौता है । हम भलेके परसार-विस्तारके पुण्यकारयंका सौभाग्य 
प्राप्त कृरते हैँ । 








सदा शुम तथा मङ्कल-चिन्तन ७६ 


याद रक्लो-भगवान्‌की दी हुई भला करनेकी शविति ओर 
समयका जो समयपर पणेरूपसे उपयोग करते है, उनकी शवरि 
ओर भी बढती हे; परन्तु जो समयपर शवितका सद्पयोग नहीं 
करते, उनको पचछछताना ही पडता हे । शिति क्षीण होति-होते नष्ट 
हो जाती है । अतएव प्राप्त अवसरको खोओ मत, भले कामको 
कलपर मत रक्खी । उसे अभीकर लो ओर करो यथासाध्य पूरे 
मनसे यथायोग्य पूरी शक्ति लगाकर । तुरँ भगवान्‌की कृपा 
प्राप्त होगी । तुम्हारी शिति वदेगी भौर तुम जगत्का कल्याण 
करनेवाले भगवानूके हाथके एक महान्‌ यन्त बनकर अपतेको 
धन्य कर सकोगे । 


याद रक्वो-हम दूसरोसे सदा यही चाहते ओर आशा रखते 
है कि सव लोग हमारा भला करं । हमें सुख पहचावे, हमारा हित 
करं । हमारा बुरा कोन करे, हमें दुःख' कोई भी न पर्हुचावे, 
हमारा अहित कोई भी न करे। बस, तुम जो चाहते हो, वही 
दूसरोके साथ करना आरम्भ कर दो । तुम्हारी की हुई. भलाई 
अनन्तगुनी होकर तुम्हारे पास वैसे ही लौट जायेगी, जसे वेतमें 
थोडेसे वीज बोनेवालेको अनन्तगुना होकर अनाज प्राप्त होता हे । 


याद रक्खो - जो अपना सुख, मङ्धल, हित चाहता हं पर 
दूसरोका नहीं चाहता पर दरूसरोको दुःख पर्हचाता, उका 
अमङ्गल एवं अहित चाहता हे, उसको कभी भी सुख, म्लः 
हित प्राप्त नहीं हो सकता । वह एक बार मोहवश भले ही अपने- 
को ही सुखी मान ले, पर वह .सुली कभी ह नहीं सकता । दूसरो- 
का अम्ल चाहुना, अपना ही अमङ्गल करना ह । यह्‌ धुव 


८० सफलताके शिखर की सीहा 


निश्चय है, परम सत्य सिद्धान्त है । 


याद रक्खो- तुम बुरी बात सोचनेके लिये आये ही नहीं हो 
भगवान्‌ने तुमको मनुष्यशरीर दिया है सवका सदा मङ्गल सोचतै- 
करतेही अपना मङ्गल करने के लिये ओर अन्तमं परम मङ्खलमय 
भगवानूकौ मङ्गलमयी प्राप्ति करनेके लिये । यही मानवके नाते 
तुगहारे जीवनका लक्ष्य है ओर इस महान्‌ लक्षयकी ओर सावधानीके 
साथ चलते ओर आगे बढते रहना ही तुम्हारा एकमाव्र परम 
कर्तव्य है । इस महान लक्ष्यको ध्यानमें रक्खो ओौर अपने कर्त॑व्य- 
का पालन करते रहो । 


५ 








आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूप 


याद रक्वो- तुम विकारी ओर विनाशी क्षणभगुर पाञ्च 
भौतिक जड़ शरीर नहीं हो । तुम हो नित्य शुदध-ब् सत्‌-चित्‌- 
आनन्दस्वरूप । जन्ममृत्यु आदि विकार शरीरमें दहै तुम आत्मामें 
नहीं है । जगत्‌ प्रपञ्चरूप दृ्य असत्‌ है भौर मायासे सत्‌-सा 
दीखनेपर भी उसकी अनित्यता-- मरता तो प्रत्यक्ष है । तुम सत्‌ 
ओर नित्य अमर हो । अपने स्वरूपको समञ्चो ओर जगत्‌के सुख- 
दुःख, लाभ-हानि आदि दन्दो अतीत सदा आनन्दमय वने रहो । 


याद रक्खो- जस स्वप्ने देखे प्राणि-पदाथं तथा अनुभूत 
सुखदुःख वास्तवमें असत्‌ द, वेसे ही जाग्रतके ये समस्त प्राणि- 
पदाथं एवं सुखदुःख भी असत्‌ दँ । ये सव अज्ञानके ही असत्‌ 
परिणाम है । इनसे त॒म आत्मस्वरूपका न कोई सम्बन्ध है प्रौर न 
इनके आने-जानेमे--उत्पत्ति-विनाशम तुम्हारा कृ बनता- 
विगडता ही है। 


याद रक्ो-- भक्तोकी अनुभतिभें ये सब लीलामय भगवान्‌के 
लीला-समृद्रकी विविध मृदु तीतर लीलातरङ्खं है। स्वयं भगवान्‌ 
ही लीलारूपमे अभिन्यक्त या लीलायमान हैँ । अतएव इनमे सदा- 
स्वेदा भगवानके स ङ्खल-दशंन करो ओर नित्य निरन्तर लीलाके 
रूपमे प्रकट लीलामयके दशन कर परम सुखमय लीलानन्दका 
अनुभव करते रहो 


याद रखो--जन्म-मृत्यु, लाभ-हानि, सुख-दुःख, प 
सतुति-निन्दा, मित्र-शबरु, दिन-रात, सर्दीजगरमी आदि सारे दन्द 
स० शि० सी० ६-- 


ए सफलताके शिखरकी सीदियां 


माया है या भगवान्‌की लीलाके हौ विविध प्रकाश हैँ । इनको या 
तो देखो ही मत, अथवा देख-देखकर इनकी आडमे चछ्ि हृए 
परमप्रेमास्पद लीलामय प्रभुके नित्य प्रफुट्लित, नित्य मधुर-मृदु- 
हास्यसमन्वित मूखकमलके दशंन कर परमानन्द-सागरमें इवते- 
उत राते रहो । 


याद रक्खो--जव तुम इस प्रकार सभी प्राणी-पदाथोभि, 
प्राकृतिक परिवतेनोमे, भावविचारोंमें केवल प्रियतम भगवानूका 
अनुभव करोगे, तव तुम्हारे लिये जगत्‌का रूप ही वदल जायगा । 
जहां इस समय तुम द्न्द्रात्मक अनित्य विनाशी प्राणि-पदार्थोको 
देखकर ममता-आसव्तिके कारण सुखी-दुःखी होते हो, वहाँ फिर 
तुम विविध खेलों तथा वेलनेवालोंके रूपमे अभिव्यक्त एक नित्य 
सत्य अविनाशी अपने आत्माके भी आत्मा नित्य सच्चिदानन्दमय 
भगवानको देखोगे । तुम्हारा जीवन फिर विनाशी, भयविषादयुवत, 
शोक-मौह-व्यथित नहीं रहेगा । वह॒ बिल्कुल वदल जायगा-- 
अविनाशी अभय आनन्दमय नित्य-सत्य, नित्य परम सधुर, नित्य 
नव. सौन्दयं सम्पन्न भगवानूके लीलाभिनयके एक आनन्दस्वरूप 
अभिनेताके रूपमे । 


याद रक्खो इस संसारको कोई असत्‌ न भी माने तो भी 

इस अनित्य परिवतेनशील संसारमे कुछ भी नित्य ओर स्थिर तो 
है ही नहीं । इस अवस्थामे यहाँ कोई भी किसी नित्य ओर स्थिर 

। वस्तुकी या स्थितिकी आशा रक्वेगा, तो वह्‌ सदा निराश ही 
रहेगा । यहांकी आशा परम दुःखदायिनी है । यहाँ कभी किसीकी 
कोई आशा कभी पूणैरूपसे सफल हुरद ही नहीं, न कभी हो ही 











आत्मा नित्य-गद्ध-बुदध सच्चिदानम्दस्वरूप ८३ 


सकती है । तुम एक आशा करोगे तो उस एकसे हनारोहनासं 
आणाएं पूट-पूटकर निकलेगी ओर तुम उनके पाशमे इतने जकड़े 
जाओगे क्रि फिर उनसे शछूटना हौ अत्यन्त कठिन हो जायगा 1 
अभी यही तो हो रहा है। हजारों-हनासों आशा-पाशोँसे आवद्ध 
मनुष्य उनकी पू्तिके लिये विवेक-भ्रष्ट होकर काम-करोधपरायण 
हौ रहा है ओरं प्रत्याशित वस्तु-स्थितिकी प्राप्तके लिये अन्याय्य- 
असत्‌ साधनोको अपनाकर दुःखभारको उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है । 
अतएव मिथ्या अनित्य सुखोकौ आशाका स्वधा त्याग 
करो । संसारको असारता ओर दुःखमयता, अनित्यता ओौर 
असत्मताका अनुभव करो । अपने नित्य-सत्य आनन्द-चेतनस्वरूपमें 
स्थित होओ या लीलामय भगवान्‌ लीलाभिनयके अभिनेता बनकर 
भगवदानन्दको प्राप्त करो । 


6 


अहेतुकी भगवत्कृपा 


गाद रक्खो- भगवान्‌ हँ; भगवान्‌ सदा स्वल हैँ, भगवान 
सबके दै; तुम्हारे भी. है उतने ही जितने वे किसी भी बड-ते- 
बड़े संत-महात्माके हैँ । भगवान्‌पर सदा सुदुढ़ तथा अटल विश्वास 
रक्खो, इनकी अहैतुकी कृपा सदा तुमपर अनवरत वरस रही ह~ 
इसपर विश्वास रक्खो । 


याद रक्खो--भगवान्‌की सत्ता, भगवानूकी स्वंशक्तिमत्ता, 
भगवानको सवेज्ञता, भगवान्‌की सहज सवभरुतसुहृदता, भगवानकी 
दीन-बन्धुता नित्य, सत्य, सनातन, अक्षुण्ण एवं अपरिसीम है 1 इस: 
षर कभी तनिक भो संदेह न करो । वरं सुदृढ विश्वास रक्खो । 


याद रक्खो-भगवानूके ये स्वरूपभूत गण सदा ही तुम्हारे 
लिये कार्यं कर रहँ है, इसपर तुम जितना ही अधिक विश्वास 
रग्खोगे, उतना हौ तुम्हे अनुभव होगा कि भगवान्‌ नित्य तुम्हारे 
समीप तुम्हारे साथ रहकर अपनी अचिन्त्य अनिर्वचनीय-अनन्त , 


शितमत्ता, सर्व॑ज्ञता, सुहृदता ओर दीनबन्धुतासे तुम्हारा परम 
कल्याण कर रहे हैँ । 


याद्‌ रक्खो जव तुम्हारा भगवान्‌पर ओौर उनके स्वरूपभूत 
गुणोपर विश्वास हौ जायगा, तब तुम्हे सांसारिक दृष्टिसे महान्‌ 
दुःखमयी, कष्टमयी, संतापमया स्थितिमें भी परम शान्ति तथा 
परम सुखको अनुभरति होगी । तुम सदा यहा देखोगे कि भगवान्‌ 
तुम्हारा परम कल्याण करनेके लिये तुम्हारे अपने माने हए मिथ्या 
तन-मन तुम्हारा मोह षछडाकर तुम्हे अपने अत्यन्त निकटस्थ | 





अहैतुकौ भगवत्करपा ह 


रखनेको मङ्गलमयी व्यवस्था कर रहं ह । 


याद रक्खो-भगवानुका प्रत्येक विधान तुम्हारे निरिित 
कल्याणके लिये है; अतएव कभी निराश मत होओ, कभी भय न 
करो, कभी विषाद मत करो । भगवानूकौ नित्य अहैतुकी छृपापर 
विश्वास रक्वो, जगत्‌के प्राणी-पदाथसि कुष भी आशा न रखकर 
अपने वास्तविक कल्याणके लिये भगवानृपर पूरणं विश्वासके साभ 
निश्चित आशा करो । सतत आशान्विति रहौ ओर हर हालतमे 
परम सुखका अनुभव करो । 


याद रक्खो-तुम वस्तुतः भगवानुकौ सेवके लिये ही 
जगतुमे भेजे गये हो । तुम्हे अपने प्रत्येक पदार्थको, प्रत्येक 
विचारको, प्रत्येक शविति-सामथ्येको एवं प्रत्येकं क्रियाको 
भगवान्‌की वस्तु मानकर उन सबके द्वारा नित्य-निरन्तर भगवान्‌- 
की सेवामें ही लगे रहना है । यह न करके यदि तुम अपनेको अन्य 
किसी कार्यंके लिये आया मानते हो या जगतुके प्राणी-पदाथे- 
परिस्थितियोंको अपनी मानकर अपने सुखोपभोगोके लिये उनका 
उपयोग करना चाहते हो तो तुम बड़ी भूलमे हो; भलमें ही नहीं 
हो-अपराध कर रहै हो, पाप बटोर रहे हो--जिनका फल तुम्हे 
बहुत बुरे रूपमे भोगना पड़ेगा । 


याद रक्खो- तुम जो कुछ अच्छे विचार या अच्छे कमं करते 
हो, वह॒ सब भगवानूकौ सत््ेरणा ओर भगवानकौ शवतस हौ 
करते हो । कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिये अपतेको 
कर्ता मानकर तनिक भी अभिमान न करो, वरं भगवानूने 
तुम्हे अच्छेमे निमित्त बनाया, इसके लिये उनके कृतज्ञ होओ भौर 


द सफलताके शिखरकी सीदि्यां 


विशेष उत्साहके साथ सेवामे लगे रहौ 1 


याद रक्ो--भगवानुका क्रपामय मद्धलविधान भगवानकी 
सर्वज्ञताके साथ ही निर्मित हु ह 1 उसका कव कंसे प्रयोग होगा 
ओर किस रूपमे केसे उससे फलका उदय होगा - यह सव पहलेसे 
सुनिश्चित है । अतएव कभी ऊवो मत, घवराओ मत, अधीर मत 
हओ, आशा तनिक भी कमी न आने दो ओर्‌ फल कौ मङ्गल 
मयता तथा भगवद्रूपतामें तो कभी तनिक भी सन्देह॒न करो । 
शीघ्र या देर-- दोनों ही भगवानूके कलट्याण-विधानके अनुसार 
निष्चित ही तुम्हारे परम कल्याणके लिये ही है । तुम तो निश्चित 
रूपसे नित्य-निरन्तर उनकी कृपाकर प्रतीक्षा करते हुए- सवेत 
सव अवस्थाओमे उनकी कृपाके दशंन करते हुए उनके भजनम-- 
उनकी सर्वतोमुखी सेवामे ही लगे रहो । 








जीवन व्यथं खोने तथा पाप कमानेके लिथे नहीं 


याद रक्खो - तुम्हारा यह मानव-जीवन पाप कमानेके लिये 
तोहैही नही, व्यथं खोनेके लिये भी नहीं है । इसका एक-एक 
क्षण भगवानूकी प्राम्तिका शुभक्षण है, अतएव अमूल्य है ओर 
प्रत्यक क्षणको इसीलिये भगव्प्राप्तिके साधनमें ही लगाना 
चाहिये । संसारके इन्दरियिभोग तो सभी योनियोमे मिल सकते है; 
परन्तु भगवत्प्राप्तिका साधन तो इसी सानव-शरीरसे सम्भव है। 
अतएव इसको केवल इसी काममें लगाओ । 


याद रक्खो--तुम जीवनको व्यथंके कामोँमें लगाते रहै तो 
वैसे ही संस्कार तुम्हारे मनम भरंगे गौर उन्दी संस्का रोके अनुसार 
व्य्थके कामोको ही स्मृति तुम्हे होती रहेगी । भगवानूकी स्मृति 
छूट जायगी ओर भगवान्‌को स्पृतिसे रहित कालमे तुम्हारी मृत्यु 
हौ गयी तो तुम्हारा यह्‌ भगवत्प्राप्तिका परम साधनरूप जीवन 
ही व्यर्थं चला जायगा । यह्‌ इतनी वड़ी हानि होगी कि जिसकी 
पूति सम्भव ही नहीं है । इसलिये भगवानूका स्मरण करते हूए 
जीवनके प्रत्येक छोटे-वडे कायंको भगवानूकी सेवा--भगवानूकी 
भ्रीतिके लिये भगवत्पूजाके भावसे करो । इसीसे तुम्हारा मन 
निरन्तर भगवान्‌की स्मृतिमं ही लगा रहेगा । फिर जब कभी भी 
मुत्यु आयेगी- तुम॒ उस समय भगवान्‌का ही स्मरण करते 
मिलोगे ओर परिणाममे तुम निश्चय ही तुम्हे भगवत्प्राप्ति हो 
जायगी जो मानव-जीचनका एकमात्र परम ओर चरम लक्ष्य है । 


याद सक्खो-बीता हृभा क्षण फिर हाथ नहीं आता 1 यदि 


ठठ सफलताके शिवरको सीदियां 


तुम मानव-जीवनकी अमूल्यताको भूलकर इस व्यथे ओर अनर्थके 
कायभिं लगाये रखोगे तो तुम्हारे समान मूखं ओर कोई नहीं होगा; 
क्योकि तुम मिले हए अपने परम लाभके समयको व्यथं खो रहे 
हो ओौर एसे कमं कर रहे हो, जिनका परिणाम इस बहुमूल्य समय- 
का नष्ट हो जाना--इस सुअवक्षरका छिन जाना ही नहींहोगा, 
बरं जन्म-जन्मतक आसुरी-योनि ओर भीषण नरकयन्लणाकी 
प्राप्ति होगी । फिर रोने-धोनेसे कु भी नहीं होगा । अतएव अभीसे 
चेत जाओ ओौर अपने जीबनका प्रत्येक क्षण भगवत्प्राप्तिके साधनमें 
लगाकर जीवनको सफल करो । 


याद रक्खो--तुम्हारे पास प्रधानतया तीन चीजें हँ, जिनसे 
तुम्हारे काये चलते हैँ शरीर, मन ओर वाणी या तन-मन-वचन । 
इन तीनोके द्वारा ही अच्छे-बुरे कर्मं होते हैँ । अतएव इन्हे बुरे 
कमोसि हटाकर निरन्तर अच्छे कर्मोमिं नियुक्त रखना चाहिये । 
सबसे अच्छा ओर एकमात्र परम पृण्य कमं है--भगवत्सेवा । अतः 
इन ॒तीनोंको भगवत्सेवामे ही लगाये रक्खो । शरीरके द्वारा जो 
क करो- समे भगवान्‌का संस्पशं पाते हुए केवल भगवत्सेवाकी 
ही भावना रक्खो । भगवत्सेवाके लिये ही जव शरीरसे कमं 
होने लगेगे, तव॒ उनके सारे दोष सहज ही नष्ट हो जायंगे ओर 
वे परम पुण्यकर्म बन जायंगे । मनके द्वारा विषय-चिन्तनको स्वेथा 
छोडकर भगवच्चिन्तन करो । भगवानूकी सेवाके लिये ही सत्य, 
अ्हिसा, दया, प्रेम, त्याग सेवा आदि सद्गुणरूप सद्विचारोका 
मनन-चिन्तन करो ओर विशुद्ध आत्मभाव अथवा भगवान्‌के 
दिव्य स्वरूप, सौन्दये, माधुयं, आदशं लीला-गुणोका स्मरण करो 





जवन व्यथं खोने तथा पाप कमानेके लिये नहीं ~; 


एवं वाणीके हारा भगवानूके ही नाम-गुणगानरूप शब्दोका 
उच्चारण करो । न वाणीसे मिथ्या बोलो, न रूखा-कड़वा बोलो; 
न किसोकी निन्दा-चुगली करो, न अपनी बडाई करो; न व्य्थकी 
बात करो, न अनथ की बात करो; सदा सत्य बोलो, मधुर तथा 
हितकर सत्य बोलो ओर बोलो केवल भगवानूकी तुष्टिके लिये 
ही 1 यों जव तुम्हारे तन-मन-वचन नित्य भगवानूसे जुड़े रहकर 
प्रतिक्षण केवल भगवत्सेवाका कायं ही करते रहेंगे, तब तुम्हारा 
जीवन सफल हो जायगा ओर तुम अपने परम लक्ष्यको प्राप्त 
करके कृतार्थं हो जाओगे । 
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समत्वबुद्धिः या कमं-कोौशल 


याद रक्खो- तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य हो ओौर 
न शूद्र; तुमन भारतीयहो, न पूरोपीय हो, न किसी अन्य-देणीय 
हो; तुम न हिहू हो, न अन्यधर्मीय था मतावलम्बीय हो । तुम हो 
एक भगवान्‌के सनातन अंश, तुम हो एक ही आत्माके अभि 
स्वरूप । जैसे तुम हो, वैसे ही अखिल विश्व ब्रह्माण्डके केवल 
मनुष्य ही नही, प्राणिमात्न भगवान्‌के सनातन अंशरैँयाएकही 
आत्माके अभिन्न स्वरूप हँ । तुम जो इस देहरूपमे प्रकट हो, यह्‌ 
माया है अथवा भगवान्‌की लीला टै । इस देहका ओर इसके 
समस्त व्यवहारोको भगवान्‌की लीला मानते हुए, सर्वत्र समभावसे 
भगवान्‌कौ लीला देखते ओर उनके इच्छानुसार उनकी लीलामें 
एक अभिनेता बने हुए ही अपने स्वाँगके अनुसार व्यवहारके द्वारा 
उन भगवानूको पूजा करो । तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार सवत्र समान 
भावसे केवल भगवत्परीत्यथं ही हो 1 व्यवहारमें विभिन्नता हो, 
पर समत्वबरुद्धिमे विभिन्नता न हो । यही कमेकुशलता' हे । 


याद रक्वो--कभी कहीं भी राग-दवेष मत करो । जैसे खेलें | 
अपने-परायेका भेद तथा तदनुरूप व्यवहार वेलके समय चेलभरके 
लिये, वेलके रूपमे ही रहता है ओर रहता है ेलकी सफलताके 
लिये ही । उसमे कहीं भी वास्तवभे न तो निज-पर बुद्धि होती है 
ओर न कहीं कभी राग-दष ही रहता है । इसी प्रकार राग दष- 
रहित होकर यथायोग्य कर्मानुष्ठानके द्वारा भगवानूकी पूजा करो । 


याद रक्खो-कहीं किसी प्राणी-पदाथै-परिस्थितिमे राग 
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करके, कहीं किसीमे ममता करके दूसरेसे द्वेष करोगे, तो द्रेषसे 
जलते तो रहोगे ही, दं पवश क्रोध-हिसादि पाप तो होगे ही ओौर 
मरते समय यदि किसी दर षप्राणी-पदा्थका स्मरण रहा तो उसी- 
मे जन्म लेकर वसे ही बनोगे ओर जिसमें अभी राग-ममता करके 
दूसरे द्वं ष करते थ, उसमें देष करने लगोगे । जसे मान लो, तुम 
किसी अमुक देशके रहनेवाले हो ओर दरसरे देशसे देष करते हो; 
अव मरते समय उस देशका स्मरण रहेगा तो तुम उसी 
देणमें जन्म लोगे ओर इस समय जेसे इस देशम राग भौर उस 
देशम हप करतेहौ, वैसे ही तब उस देशमं राग ओर इस देशमें 
द्वेष करने लगोगे । अतएव कहीं भी न राग करो, न द्रष । स्वंधा 
सर्वदा समभाव रखते हुए अपने-अपने कतंव्यकमंके द्वारा भगवानूकी 
पूजा करो , उनकी सेवा करो । 





याद र्लो-- यहाँ जो कुद है, सव व्यवहारे लिये है । यह 
व्यावहारिक जगत्‌ है ।.ये सारे भेद व्यावहारिक जगत्के ही है, 
जो आवश्यक टँ । पर परमार्थतः इनकी वसौ स्वरूप- स्थिति नहीं 
है, जेसी दीख रही है परमार्थरूपमें--यथा्थरूपमें तो एक भगवानु 
ही सर्व लीलायमान दहै । निरन्तर उनकी लीला देखते रहो, 
विभिन्न रसम उन्दीं एक महान्‌ रसका आस्वादन कसते रहो ओर 
अपने द्वारा होनेवाले प्रत्येक कार्यको उसी लीलाका अङ्गं बनाकर 


लीलामयको संतुष्ट करते रहो । 


याद रक्लो- लीला ओर लीलामय- पृथक्‌ पृथक्‌ दीखनेपर 
भी स्वरूपतः है एक ही ।वे एक रहते हृए भी लीलासे अनन्त 
रूपमे प्रकट होकर अनन्त विचित्र लीला करते हैँ । 


६२ सफलताके शिखरको सीदियां 


याद रक्खो -जबतक तुम इस प्रकार लीला ओर लीलामयकों 
नहीं देख पाओगे, तबतक तुम्हारा न बन्धन कटेगा, न कलुष-नाश 
होगा ओर न भय-विषाद मिटेगे तथा तुम्हें न शान्ति मिलेगी, न 
सुख मिलेगा । अतएव सव॑न सव॑दा समभावसे भगवान्‌को ओौर 
उनकी लीलाको देखो । 








परम तत्तव 


याद रक्लो-ज्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ एक ही परम 
तत्त्वके नाम हैँ । वे ही भगवान्‌ निर्गुण, निर्गुण-सगुण, सगुण, सगण- 
साकार, साकार, निर्गुण-सगण साकार-सव कृष हैँ । उनके गुण उनके 
स्वरूपभूत अभिन्न हैँ । उनका आकार उनका स्वरूपभ्रूत अभिन्न 
है । जीवोंकी भाति उनका मङ्गलशरीरन तो कर्मजनित हैन 
परतन्वतासे प्राप्त है, न पाञ्चभौतिक है। न वह॒ कभी वनता 
ओरन नष्ट ही होता है । वह्‌ लीलास्वरूप नित्य है, वह्‌ स्वेच्छा- 
मय है ओर वहु सच्चिदानन्दघन-स्वरूप है । 

याद रक्खो-भगवान्‌का दिव्य म ङ्खल-स्वरूप मायासे नहीं 
दीखता है । मायासे दीखनेवाली वस्तु असत्‌ होती है, वह दीखती 
भर है; पर उसकी सत्ता नहीं होती । भगवान्‌ नित्य सत्‌ है; वे 
दीखेंयान दीखें--उनका स्वरूप तो नित्य सत्य है हौ । उनकी 
कृपा होनेपर हौ दीखता दे । लीलासे कहीं प्रकट हो जाता हं 
कहीं अन्तरधनि हौ जाता है, पर वह्‌ नित्य सनातन ओर दिव्य 

चिन्मय हैँ । 

याद रक्खो-भगवानूमें न तो इच्छा है न उन्हं किसी अप्राप्त 
वस्तुक प्राप्त करनेकी आवश्यकता है; क्थोकि न तो कू उन्हं 
अप्राप्त है ओर वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुको 
कोई सत्ता ही नहीं दै । उनकी सारी लीला अपनेमे अपने-आपसे ही 
अपने आपके लिये अपने-आप ही हुमा करती है । लीला ओर 
लीलामय दो नहीं ह । 


६४ सफलताके शिखरकौ सीदटियां 


याद रक्खो -भगवान्‌की शक्ति भगवान्‌से पृथक नहीं है । वह्‌ 
उन्हीकी स्वरूपभ्रुता है ओर सदा अभिन्नरूपसे उन्हीमें स्थित 
रहती है । वह शक्ति जर्हा लीलारूपमें प्रकट होती दै, वहाँ पृथक 
दीखती है; जहाँ प्रकट लीलाका विराम दहै, वहां वह्‌ दिखायी नहीं 
देती । दिखायी न देनेपर भी वह उनमें है ही ओर दिखायी देनेपर्‌ 
भी वह वस्तुतः उनसे पृथक्‌- भिन्न नही है । शक्ति ओर शवितमान- 
का नित्य अविनाभाव अभिन्न सम्बन्ध है। जहाँ शवित प्रकट है 
वहां भगवान्‌ व्यक्त माने जाते हँ ओौर जहाँ वह्‌ अप्रकट है वहाँ 
अव्यक्त; पर यह्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त भाव भी--भगवानुमे कोई 
अवस्थाभेद नहीं है। वे किसी भी अवस्थामे परिणत नहीं होते । 
उनमे जो कुछ दिखाई देता है, वह॒ सव वस्तुतः उनके स्वरूपे 
भिन्न नहीं है। 


याद रक्खो--भगवान्‌का कभी विकास या अविकास नहीं 
होता । वे नित्य सत्य सनातन स्वरूपाभिन्न स्वमहिमामें स्थित है । 
कोई किसी भी भावे, किसी भी स्वरूपम उनको देखे, उनकी 
उपासना कर्‌--सव वही हैँ ओर सब उन्हीकी उपासना होती है । 
वे उपासकके भावानुरूपम उसके सामने प्रकट होकर उनका सारा 
तम हरण करके उसे अपने यथार्थं दिव्य स्वरूपका ज्ञान करा देते 
है, वह कृतकृत्य हो जाता है 


याद रक्खो--भगवान्‌ सव॑मय है, सर्वातीत टै; सर्वेगुणसम्पन्च 

है सरवेथा गुणरहित दै; सर्वाधार है, सबसे परे है । उलके 
अतिरिक्त अन्य कुद ही नही; 'स्वै' रूपमे वे ही अभिव्यक्त 
। वे एक है, अनन्त है, असीम है; वह एकता, अनन्तता ओर 
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असीमता भी उनमें उन्हीसे है । 


याद रक्खो--भगवान्‌में यह कल्पना हौ नहीं होती कि वे एसे 
दै, एेसे नहींदैः वेनिर्गुण हीदहैः सगुण नहींहै; सगुण दहीरहै, 
निर्गुण नहीं है; वे निर्विशेष ही है, सविदेष नहीं है; वे सविशेष 
ही दै, निविशेष नहींहैँ। वे सबकुछ ओर उनके अतिरिक्त 
किसौ भी भावकी सत्ता नहीं है । वे ही इन सारे भावों- स्वरूपो - 
मे विभित्च्पसे व्याख्यात होते ओर अपना साक्षात्‌ कराते है । 
अत. सारे संदेह्‌-भ्रमको छोड़कर अपने-अपने भावानुसार उनका 
आराधन-पुजन करना चाहिये । 


94. 


सब रूपोमे भगवान्‌ 


याद रक्खो--भगवान्‌ एक रहै । उन्हींमे सारी सृष्टि है। 
प्रत्येक प्राणीके वे सुहृद्‌ हँ। वे चाहते है कि हम उनसे मिल, 
उनकी प्रीति प्राप्त करे, पर हम से अभागेहैँ कि हम उनके 
चाहनेपर भी उनसे मिलना नहीं चाहते । 

याद रक्छो--हमारे न चाहनेपर भी वे हमसे मिलना चाहते 
है ओर मिलना चाहते है एकान्तमें। वे कभी अपमानके रूपमेँ 
आते है, जिससे सम्मानकी सोरी भीड़ हट जाती है । वे कभी निन्दा- 
के रूपमे आते है, जिससे प्रशंसाका सारा कोलाहल शान्त हौ 
` जाताहै । वे कभी दारिद्रयकरे रूपमे आते है, जिससे आस-पास 
घेरा डाले रहनेवाले स्वाधियोके दल हटजातेदहैँ। वे कभी 
असफलताके रूपमे आते हैँ, जिससे सफलताकी पूजा करनेवालो- 
कासारा समूह तितर-व्रितर होजाता है ओर वे कभी भयानक 
पीडाके रूपभे आते है, जिससे उस पीड़ाके अतिरिक्त ओर कूच 
भान हो नहीं रहता । इस प्रकार वे विभिन्न प्रतिकूल रूपोमें आकर 
तुम्हं अकेला कर देते हैँ ओर फिर अकेलेमे तुमसे मिलते हैँ । 

याद रक्खो -वे किसी भी रूपमे आवे, जब दूसरेकी सत्ता 
नहीं रहने देते, तब उने स्वाभाविक हौ एकान्त-मिलन होता है । 
उस एकान्त-मिलनमें यदि तुम उनको पहचान लेते हो तो तुम 
कृतकृत्य हो जाते हो । फिर तुम्हारे लिये कुछ भी करना-पाना 
शेष नहीं रह जाता । पर जबतक तुम उन्हँ नहीं पहचान लेते, 
तबतक तुम्हारा भटकना ओर जलना नहीं मिट सकता । 





सव रूयोमें भगवान्‌ 


याद रक्वो--अनुकूलताकी भीडुभे .उन्ह पहचानना बडा 

ठनि होता है! उस समय चारों ओर एेसा कोलाहल मचा 
टता है कि तुम उसी अपनेको खो देते हो । वे परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ तुम्हं इस कोलाहलसे मुक्त करके अपने स्वरूपकी पहचान 
करानेके निमित्त विभिन्न प्रतिकूलताओके रूपमे आते दै । प्रतिकूलता. 
मे भीड़ तथा कोलाहल नहीं रहता । पहचान जल्दी होती है । ये 
सभौ प्रतिक्‌लताएं वस्तुतः उनके परम सौहा्दका ही परिचय है ! 
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याद रक्ो- जव पेटमे या सिरम भयानक पीडा होती है 
तब उस समय उस पीड़ाके अतिरिक्त कुछ भी भान नहीं रहता । 
उस पीड़के ह्पमे वे एकमात्र अकेले रह जाते हैँ ओर अकेलेमे 
तुम उन्दँ पहचानक्रर एकान्तम मिल सक्ते हो । वही कोई बाधा 
देनेवाला नहीं रहता । इस प्रकार प्रत्येक भयानक प्रतिकूलताधे 
तुम उन्हें पहचानकर सहजं ही एकान्त-मिननका सुख लुट सकते 
हो । प्रतिकूलतामे वे हो आति हैँ ओर आते हैँ तुम्हं एकान्त मिलन- 
का सुख देनेके लिये । 


यादं रक्वो -- प्रियतम भगवान्‌को पहवानते ही प्रतिक्‌लताका 
सारादरःख मिट जायगा ओौर यह प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि 
भगवानूने अपनी अदटैतुकी अनन्त कृपासे स्वयं  प्रतिकूलताका 
खूप धारण किया दहै ओर इस प्रकार अपने एकान्त-मिलनका 
दव्य अनुभव करा वे तुम्हं कृतकृत्य करका पधारे हैँ । उनको 
पहचानो, स्वागत करो ओर उनसे मिलक्रर कताथ हो जाओ । 





स० शि० सी० ७-- 


भगवान्‌ चिदानन्दमय 


याद रक्खो- भगवान्‌ चिदानन्दस्वरूप है, परमानन्दमय हँ 
ओर वे दिन-रात आरो पहर तुम्हारे साथ रहते ह सोते-जागते 
खाते-पीते, चलते-वेठते-सभी समय सभी अवस्थाओमिं । तुम 
उनको भूले हए हो, इसीसे दुखी होते हो । उनका अनुभव 
नहीं करते, टसीसे भय-विषादसे भरे रहते हो । अनुभव करो-- 
तुम्हारे जीवनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्‌ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे 
जीवनकी प्रत्येक क्रियाम भगवान्‌ तुम्हारे साथरैँ। 


याद रवखो--वास्तवमे समस्त जगत्‌क रूपमे एकमा भगवान्‌ 
ही अभिव्यक्तहो रहे टैँ। भगवान्‌ ही एकमात्र सत्य दह । वे 
आनन्दस्वरूप हैँ । जगतूमे जो कुष्ठ सुन्दर-भयानक हौ रहा 
उन्हीं आनन्दस्वरूपकी आनन्दमयो लीला है; इसे अनुभव करो 
ओर नित्य सुखी हो जाओ । 


याद रक्वो-भगवानूसे रहित जिस जगत्‌की कल्पना है, 
वह सर्वथा असत्‌ टै ओर जहां उसको कल्पित सत्ता है, वहाँ वह्‌ 
अनित्य, अपणं तथा नित्य अत्यन्त दुःखमय है । उसमें सदा सवत 
दुःखको ही नयी-नथी ज्वाला प्रकट होती ओर भडकती रहती 
है; उससे त्राण पाना हो तो वह जिन आनन्दमय भगवानुमें 
कल्पित है, सदा सर्वव उन आनन्दमय लीलामय भगवान्‌को ओर 
उनको आनन्दमयी लीलाको ही देखो । 


याद रक्खो-तुम भी आनन्दमयकी आनन्दमयी लोला-सधा- 
धाराके प्रवाहमे ही उन्हीं लीलासमूद्रकी एकं तर्क बने वह्‌ 





भगवान्‌ चिदानन्दमय ठ 


रहे टो, जव तुम उस आनन्दसमुद्रकी तरङ्ग हो तव स्वयं 
आनन्दसमृद्रके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हो । 


याद रक्खो-जगत्मे जो कुठ भी व्यवहार हो रहा है- सब 
उनकी आनन्दमयी लीला ओरजो कुठ भीदहै, सव वे स्वयं 
आनन्दमय भगवान्‌ ही हैँ । अतः प्रत्येक व्यवहारमें उनकी लीला- 
के दशन करो ओर प्रत्येक पदार्थमें स्वयं लीलामयके । प्रत्येक फल- 
के स्वरूपमें भी लीलामय भगवान्‌ ही आते दै,--कभी रोग 
वनकर--कभी नीरोगता वनकर; कभी सृजन बनकर कभी 
संहार वनकर; कभी मान वनकर--कभी अपमान बनकर; कभी 
सुख वनकर--कभी दूःख बनकर; गौर कभी लाभ वबनकर-कभी 
हानि बनकर । तुम सवम सदा उन्टींको देखो । 


याद रक्वो-वे भगवान्‌ ही सवर कुछ हैँ । माता, पिता, गुरु, 
पति, भाई, मिल, जिस किसी भी रूपमे-- जसा जो कछ भी सम्बन्ध ` 
मानकर उनको अपना वना लो, वे उसी रूपमे तुम्हारे वनने ओर 
तुमको अपना वनानेतरे लिये तैयार दँ । 

याद रको --विर्वासके योग्य वही होता टै जो सत्य है, 
नित्य दै; असत्य ओर अनित्यपर विश्वासं करनेवाला तो निराश 
ही होता दहै, धोखा ही खाता है। सत्य ओर नित्य एक भगवान्‌ 
ह दै । भगवान्‌के सिवा ओर जो कुष्ठ भो है, सब असत्य है, 
कतिपित है ओर देखनेमे भी अनित्य प्रत्यक्ष है । अतएव भगवानके 
अतिरिित अन्य किसोपर विश्वास तथा भरोसा करोगे तो वह्‌ 
तुम्हारी मूर्खता होगौ; क्योकि तुम उससे धोख। ही खाओगे । 


याद रक्खो-- तुम भगवान्‌पर विश्वास करके उन्हींको एकमा 


१०० सफलताके शिखरको सीदियां - 


अपना मानकर उनकी ओर बढ़ना चाहोगे तो वे सहज अहैतुकं 
सुहृद्‌ तुम्हे सुखपुवंक अपनी ओर खींच लेग । तुम्हारे सारे वाधा- 
विष्नोका सहज ही नाश हो जायगा । तुम्हारा पथ सुगम, ¶खमय 
ओर प्रशस्त टो जायगा । इतना ही नहीं- जव तुम उनकी ओर्‌ 
चलना शुरू कर दोगे तव वे अपने प्रणके अनुसार तुम्हारी ओर 
चलना आरम्भ कर दंगे । वे चलेगे अपनी चालसे ओर उनकी 
चाल है चलनेका संकल्प करते ही वहां प्च जाना । अतएव वे 
भगवान्‌ तुम्हारे पास तुरंत आ परह्चेगे ओर उनका मद्धलमय 
पावन सूदूर्लभ दशंन-स्पशं प्राप्त कर तुमः कृताथं हौ जाओगे | 
किर कण-कणमं प्र तक्षण अनवरत-रूपसे तुम उनके दशन करते 
रहोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जायगा । 


लः 





विशुद्ध अनुराग 


गा रक्खो--जहां बदलेमे या फलखूपमें कुष्ठ भी प्राप्त करने- 

की कामना है, वहां विशुद्ध अनुराग नहीं है । इसीसे विशुद्ध 
अनुराग भूक्ति-मुक्तिकी कामनावाला संसारी मनुष्य नहीं कर 
सकता, न विशुद्ध प्रेम परम प्रियतम भगवान्‌क सिवा अन्यत्र कहीं 
हो ही सकता है । 


याद रक्खो-संसारमें एकक साथ जो दूपरेका सम्बन्ध होता 
है, वह्‌ चाहे व्यक्तिगत हो या समष्टिगत, उसमे परस्पर लेन-देन- 
की नीति रहती ही है, चाहे वह प्रकटमें न दिखायी दे । यहांतक 
किजोलोग निःस्वाथं भावसे सेवाया पर-हित करते ह, उनके 
हृदयम भी यह भावना छिपी रहती है कि वे अपने इस सेवा या 
पर-हित-कार्थके द्वारा एक लोकोपकारी महान्‌ आदशं उपस्थित 
कर रहे द, वरं बहुत गहरेम जाकर देखा जाय तो उनमें क्रिसी-न- 
किसी रूपमे मान-पूजा या स्याति-प्रशंसाकी कामना छिपी रहती 
है। । 

याद रक्ो- जो लोग निःस्वार्थभावसे देवाराधन, जनसेवा 
आदि काथं करते है, वे भी कम-से-कम इस काके द्वारा अन्तःकरण 
की शुद्धि तो चाहते ही है भौर अपनेको सवथा निष्काम माकर 
केवल भुक्तिके लिये ही साधना करते है, उनमें भी संसार-दुःख- 
निवृत्ति या जन्म-मृतयुके चक्रसे टूटनेकी कामना रहती है । अतएव 


१०२ संफलताके शिखरकी सीदियां 


जर्हातक एकमा भगवानमें परम प्रियतम वृद्धि नहीं होती ओर 
प्रियतम-सुखके लिये ही जीवन नहीं बन जाता, वर्हातक किसी- 
न-किसी रूपमे अन्याभिलाषा रहती ही है । जहांतक अन्याभिलाषां 
है-किसी भी रूपमे भुविति-मुक्तिकौ कामना है, वहाँतक 
विशुद्ध प्रेम नहीं है । वह एक प्रकारका लेन-देनका व्यापार ही 
है। कम लाभका हो या अधिक लाभका--साधनाके फलस्वरूप 
किसी लौकिक दुःखकी निवृत्ति या किसी लौकिक वस्तुकी प्राप्ति 
हो जाय अथवा जन्म-मरणरूप दुःखकी निवृत्ति या मुक्तिक 
प्राप्ति हो जाय। 


याद रक्ो-परम प्रियतम भगवान्‌ अपने प्रेमी भवतकै 
अधीन होकर उसके विशुद्ध प्रेमरसका आस्वादन करते हं ओर वह्‌ 
प्रेमी भक्त अपनेमें सदा-सवेदा प्रेमका अभाव अनुभव करता हुभा 
परम प्रियतम भगवान्‌के स्वभावकी महिमा गाता रहता है ओर 
भुवित-मूविति सवका विसर्जन कर केवल प्रियतम-सुखका मूतिमान 
स्वरूप वना हुआ उत्तरोत्तर ॒विशुद्ध प्रेमकी अनन्तताकी ओर 
अग्रसर होता रहता है। यही परम प्रियतम भगवानूके साथ 
विशुद्ध प्रेम-सम्पन्न भक्तक। सम्बन्ध होता है जौर यह सम्बन्ध 
केवल प्रेमके लिये ही होता है ओर होता दै परम प्रियतम भगवान्‌ 
ओर विशुद्ध (भुविति-मक्ति-वासनालेश-शून्य) प्रेमी भक्तमें ही । 

याद रक्खो--एेसा विशुद्ध प्रेमी भक्त वस्तुतः मुक्त ही होता 


है ओर वह्‌ वस्तुतः पराशान्तिको प्राप्त होता है । बल्कि मुक्ति 
ओर शान्ति अनायास ही अपनेको धन्य करनेके लिये उसकी सेवा- 


में नियुक्त रहती हँ । अतः किसी प्रकारका-भी कोई बन्धन उसको , 





विशुद्ध बनुराग १०३ 


नहीं रहता ओौरन किसी भी प्रकारकी कोई परिस्थिति उसकी 
शान्तिमे तनिक बाधक हो सकती है। हां, एक बन्धन उसमें 
अवश्य रहता दै, बह हं विशुद्ध प्रेमका बन्धन, जिसमे भगवान्‌ 
स्वयं उसके साथ बधे रहते हँ ओर इस बन्धनसे वह॒ कभी मुक्त 
होना नहीं चाहता । यही तो उसका स्वरूप-सौन्दयं है । 


श्रद्धा-विश्बासका फल 


याद रक्खो-जो काम श्रद्धासे किया जाता है, उसके करनेमे 
उत्साह ओर उल्लास रहता है ओर वह सफल होता है । श्रद्धासे 
ही विश्वास उत्पन्न होता है ओर विश्वास श्रद्धाका उदय कराता 
है । ये दोनों अन्योन्याधित हँ । पर जह्‌ श्रद्धा-विश्वास है, वहाँ 
सिद्धि सामने उपस्थित रहती है । 


याद रकव्खो- श्रद्धा-विश्वाससे मनुष्यका जीवन निरन्तर 
आशापूणं ओर आनन्दपुणं रहता टै 1 नित्य नथी स्पूति होती है 
ओर कार्यमे सरलता तथा पद-पदपर सफलाका बोध होता 
रहता है 1 


याद रक्खो--श्रद्धा-विश्वाससे वातावरणमें एक विलक्षण 
शवित उत्पन्न हो जाती है, जो साधकको निरन्तर बल देती रहती 
है ओर उसके .बलपर वह अपने साध्यको सहज प्राप्त कर तेता 
है । भीलकुमार एकलव्यने गुर द्रोणाचायंकी मिट्टीकी मूतिसे 
अपने श्रद्धा-विश्वासके बलपर धनुविद्यामे एेसी निपुणता प्राप्त 
की कि जिसे देवकर अर्जुनको ओौर गरु द्रोणको भी स्वयं चक्रित 
होना पड़ा । 


याद रक्खो-भगवान्‌को वही प्राप्त कर सकता है, जिसकी 
भगवानूके अस्तित्व ओर उनकी प्राप्तिमे श्रद्धा होती है । श्रद्धाके 
बिना सच्ची साधनाका प्रारम्भ ही नहीं हो पाता संदेह रखने 
वालेका मन कंसे उस. कायम लगेगा । संशयात्माक्रा तो पतन या 
विनाश ही होता है। 
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याद रक्खो---्रद्धाके बिना साधनमें तत्परता नहीं होती, 
तत्थरताकं विना विभिन्न कार्यो तथा विषयमे मन, इन्द्रिया भटकते 


रहते ह) इन्दिय-संयम्‌ हो ही नहीं पाता गौर इसके विना साधनमें 
कभी सफलता नहीं मिलती । 


याद रक्ो--शद्धा-विश्वाससे थोड़ी शवित हो तो वह्‌ बड़ी 
शविति वन जाती है भौर जहां बिल्कुल ही अशक्ति हो,वहां शकितका 
उदय टी जाता है । श्वद्धा-विश्वाससे पूणं श्रयत्न होता है ओर उससे 
असम्भव भी सम्भव बन जाता हे । 


याद रक्खो---सच्ची श्रद्धा ओर विष्वासमें शंका या तकंको 
स्थान नहीं होता । गुरुनेकहा-- सवक ब्रह्म ही है, एक ब्रह्यके सिवा 
ओर कु भी नहीं है ।' शिष्यके श्रद्धा-विश्वासने एसा ही मान 
लिया ओौर गुरुदेवके बताये मासे श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके 
साधक शिष्य ब्रहमका साक्षात्कार करनेमें सफल हौ गया । शंका-तकतं 
होते तो, न तो इस सिद्धान्तको वहु मानता ओर जब्र मानता ही 
नही, तव साध्रनतो करता ही कंसे ? 


याद रक्वो--श्रद्धा-विश्वासके बिना मनुष्य अपने-आपको ही 
हीन समक्चता है ओौर भगवानूकी कृपाका लाभ भी नहीं उठा 
सकता । अतः आत्मविश्वास करो भौर स्वंशक्तिमान्‌ सहज सुहृद्‌ 
भगवानूकी अहैतुकी कृपापर विश्वास करो । आत्मविश्वाससे 
भगवत्करृपामे भी विश्वास बढेगा ओर भगवत्कृपासे अनायास ही 
साधनामे सिद्धि मिल जायगी । 


याद रक्ों --श्चद्धा-विश्वास वह्‌ विशुद्ध ओर अखण्ड प्रकाश 
है तथा आशा-उत्साहको जगानेवाला महान्‌ तेज है जो साधकको 


१०६ सफलताके शिरो सीदियां 


प्रतिकूल-से-प्रतिकरुल परिस्थितिमं भी पथ दिखलाता है ओर्‌ उसके 
समस्त निराशामय विचारों तथा प्रतिक्रल परिस्थितियोकर 
अन्धकारको मिटाकर उस जीवनकी पूर्णं सफलताके पथपर द्रुतगति 
अग्रसर करता है। 

याद रक्खो---श्रद्वा-विश्वास जीवन है ओर अश्रद्धा-अविषवास 
मरण है । एसा दुःखदमरण है, जौ अकस्मात्‌ नहीं भाता, पर 
घुला-घुलाकर मारता द । अतएव सदा-सवेदा श्रद्धा-विएवास्तका 
पेवन करो । 








शान्तिम ही सुख हं 


याद रक्खो--संसारके दुलंभ-से-दुलभ ओर वड़-से-बड़ भोग 
मनुप्यको सुखी नहीं बना सकते, यदि उसक्रे मनमे शान्ति नहीं 
टं । अओान्त मनका मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता ओर जवतकं 
भोगोकी कामना है, तवतक मनमें शान्ति हो नहीं सकती । 


च रक्खो--भोगोकी कामना तबततक नहीं मिटती, जवतक 
भोगोमे सुखकी आस्था है ओर कामनाका यह स्वभाव है कि वहु 
ज्यो-ज्यो सफल होती है, त्यो-ही-त्यो उसका विस्तार होता है । वह॒ 
कभी पूरी होती ही नहीं। 


याद रक्खो -जिसके मनम कामना्एँं भरी ह उसके विवेक 
(भविष्यमे क्या परिणाम होगा--यह्‌ सोचनेकी शक्ति) का ही 
हास-नाश हो जाता है, बुद्धि ही मारी जाती है। इसीसे वह 
कामनाकी पूतिके लिये नित्य॒ नये निषिद्ध कमं--पाप करता है, 
परिणामतः दुःखजालमे फंसता चला जाता है । कामनाके साय 
क्रोध ओर लोभ निश्चितरूपसे निवास करते हैँ । कामनाकी 
पूतिमे जव कामनापर्‌ आघात लगता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है 
ओर कामनाकी पू्तमे लोभकी वृद्धि होती है तथा जहां ये काम-क्रोध- 
लोभ--तीनों मिल जाते है, वहां प [पकम सहज ही, वरं आवश्यक 
माना जाकर होने लगता दै। परिणाममें दुःख-कष्ट बढ़ जाते ह 
ओर भीषण नरक-यन्णा भोगनी पडती है । 


याद रक्खो-भोग यदि प्राप्त होभी गये तो वे नष्ट होनेवाले 
है, तुमसे छटनेवाले टै । अतएव ुद्धिमानी इषो है करि तुम 


१०८ सफलताके शिवरकौ सीदियां 


इन निश्चित दुःखोत्पादक भोगोमे रस लेना छोड़कर नित्य सत्य 
परम सुखमय जौर सहज ही नित्य सुखदाता अपने सुद्‌ भगवानु- 
से प्रेम करो, भगवानूका स्मरण करो ओर भगवानूको ही चाहो । 
तुम्हारे पास यदि भोगहोंया भोग अते हौं तो उनको भी 
भगवानूकी पूजाकी सामग्री समञ्चकर भगवान्‌के ही अपण कर दो 
अपनेको भी उनके अपेण कर दो । 


याद रक्खो-जवब तुम भगवानुके हो जाओगे, अपनेको 
भगवानूके अर्पण कर॒ दोगे, तब तुम्हारे मनसे अन्य कामनाओका 
बीज भी नष्ट हो जायगा । तुम्हारा मन सर्वथा शान्त हो जायगा 
ओर तुम्हं अनन्त सुखकी सहज अनुभूति होगी । 


याद रक्खो -भगवान्‌के सुखसे--भगवत्प्राप्तिके सुखसे सूखी 
होना ही मनुष्य-जीवनका परम ओौर चरम लक्ष्य है । इसी महान्‌ 
काके लिये मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति भगवत्करृपासे हुई है । अतः 
इसी कार्यमे लगनेवाला मनुष्य ही यथा्थमें मनुष्य है । जो मनुष्य 
होकर भी भगवान्‌के भजनमें नहीं लगता, भोगोमें ही लगा रहता 
है, उसके समान मूखे ओर कोई नहीं है; क्योकि वह्‌ महान्‌ लाभ- 
के लिये मिले हए सुअवसरको खो रहा है, अपना अनिष्ट आप 
ही कर रहा है । अपनी बुराईमे ही भलाई समञ्च रहा है । 


याद रक्खो---भोगपरायण मनुष्यका जीवन पशु या असुरका 
जीवन हो जाता है ओौर उसके पाशविक तथा आसुरी काये उसे 
कतेव्य-श्रष्ट तो करते ही हैँ; वरं उसके भविष्यको सर्वंथा बिगाड़ 
देते है । वह॒ जीवनभर अशान्त तथा दुःखी रहता है, जीवनभर 
पापकममिं लगा रहता है ओर मरनेके बाद बार-बार उसे आसुरी 





शान्तिम हौ सुख है १०६ 


योनियोमे जन्म॒ धारण करना पडता है तथा नरककी भीषण 
यातनाएं भोगनी पड़ती हैँ । 


याद रक्खो-वुद्धिमान्‌ मनुष्य वही है जो आपातरमणीय 
भोगोमे ओर उनकी कामनामें न फंसकर भोगोके परिणाम---द्ःख- 
प्रद स्वरूपकों समञ्लकर उनमें जीवन वरवाद नहीं करता ओर 
जीवनको भगवान्‌के समपेण करके अपना एक-एक क्षण भगवान्‌के 
मङ्खलमय स्मरणमें लगता है एवं प्रत्येक कायं केवल भगवानकी 
सेवा--भगवान्‌ की पुजाके लिये ही करता है । 


याद रक्खो---वुद्धिमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ मनुष्य वही है जिसने 
अपनी सारी ममता भगवानमे समपित कर दी-अर्थात्‌, 
भगवान्‌के सिवा जिसका भेरा कुछ रह ही नहीं गया 1 जिसने 
अपना सारा अहंकार भगवान्‌की सेवामें समर्पित कर दिया ओौर 
जिसकी सारी आसक्ति तथा कामना एकमा भगवान्‌मे ही जाकर 
प्रतिष्ठित हो गयी । 


सदा सुखी कौन रहते हे ? 


याद रक्ो--जो सदा सवका भला चाहते ओर करते, 
कभी किसीकी मन, तन ओर वचनसे हिसा नहीं करते, इन्द्रियोको 
तथा मनको वशमें रखते ह, किसीसे हष या वैर नहीं र्खते--वे 
सदा सूखी रहते हैँ ओर जीवनकालमें ही स्वम निवास करते हैँ । 


याद रक्खो--जो मनसे, वचनसे ओर क्रियासे सबका कल्याण 
करते ओर सदा सवको अनुकूलता प्रदान करते रहते ह, जो किसी 
भी विपत्ति ओर प्रतिकलतामें धेयं तथा धमको नहीं छोडते, जो 
दूसरेका स्वत्व तनिक भी नहीं लेना चाहते---वे सदा सुखी रहते 
है ओर जीवनकालमे ही स्वग॑मं निवासकरते टं । 


याद रक्खो--जो सधुरभाषी है, कभी कटु नहीं बोलते, 
किसीकी कभी निन्दा-चुगली नहीं करते, सवकों सम्मान देते है 
पर स्वयं सम्मान नहीं चाहते, दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते है, 
वे सदा सुखी रहते हँ ओर जीवनकालमें ही स्व्गमे निवास करते 
चा 

याद रव्खो-जो दीनोपर सदा दया करते है, बन्धुजनोकी 
बदला न चाहकर सेवा करते है, सेवा करके अहसान नहीं जताते, 
जो अहंकारसे रहित है, सदा कोमलस्वभाव तथा विनयशील दहै, 
वे सदा सुखी रहते हँ ओर जीवनकालमें ही स्वमे निवास करते हैँ । 


याद रक्खो--जो दूस रोके दुःख-~कष्टको अपने दूःखके समान 
समज्ञते ओर यथासध्य उनके दुःख-निवारणमे तत्पर रहते दै 





सदा सुखौ कौन रहते है ? १११ 


अपने सुखका दान्‌ करके दूसरोको सुखी बनाना चाहते है, अपना 
त्याग करके दुसरोका हित करते है वे सदा सुखी रहते हँ भौर 
जीवनकालमें ही स्वगेमें निवास करते है । 


याद रक्खो--जो करोधपर विजय पानेवाले है, मद तथा 
अभिमानसे रहित रहै, ममताके त्यागी दै, जिनमें लोभ तथा 
मत्सरताका अभाव हैँ, जो शान्तप्रकृति है, वे सदा सुखी रहते दै 
ओर जीवनकालमें ही स्वगेमें निवास करते हैं । 


याद रक्खो--जो उदार है, दूसरोके दोषोंको न देखकर गुणों 
को देखते हैँ, गुरुजनोका--वडे-वोका पूजन-सम्मान करते दहै, 
विद्वानों तथा ब्राह्मणोका आदर करते हैँ, यथाशरवित सात्विक 
दान करते दहै, वे सदा सुखी रहते हैँ ओर जीवनकालमें ही स्वगेमे 
निवास करते टै । 


याद रक्ो---जो प्रत्येक वस्तुको भगवान्‌की मानते तथा 
भगवान्‌की सेवामें लगाते रहते दै, प्रत्येक कायेके दारा भगवानूकी 
सेवा करते है, सवम भगवान्‌को देखकर सवका हितसाधन करते 
है, भगवानके प्रत्येक विधानको मङ्खलमय समन्ते ह, ईश्वरम सदा 
विश्वास करते हैँ--वे सदा सुखी रहते ह ओर जीवनकालमें ही 
स्वम निवास करते हैँ । 


याद रक्खो--जो प्रत्येक परिस्थितिमे विचारपूरवेक अनुकूलता- 
का अनुभव करते है, प्रत्येक परिस्थितिमें भगवानूकी कपाका 
अनुभव करते हैँ ओर प्रत्येक परिस्थितिमे भगवान्‌का स्मरण करते 
रहते है, वे सदा सुखी रहते हैँ ओर जीवनकालमें ही स्वगमे निवास 
करते हे 


११२ सफलताके शिखरकौ सीहियां 


याद रक्खो---जो तन-मन-वचनसे सवके प्रतिकूल आचरण 
करते तथा सवका अदित करते दहै" जो हिसापरायण, कररभाषी, 
इन्दरियोके गुलाम, अशुभ आचार करनेवाले, भगवान्‌को न मानने- 
वाले, अभिमान तथा राग-द्व षसे पूं हदयवाले तथा ममता-मद्‌- 
मोहमे चूर हुए असत्य आचरण करते दहःवे सदा दुखी रहते है 
ओर जीवनकालमें ही भीषण नरक-यत्त्रणा भोंगते ह । ६ 











चार पुरुषाथं 


£ शाद रक्छो--इस लोकमे सुख-सुविधा रहे, जीवन कष्टमयन ` 
रहे, सदाचार तथा सद्व्यवहार जीवनके स्वभावगत हो जायं ओर 
मानव-जीवनके परम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति हो जाय--इसलिये धमे, 
अर्थ, काम, मोक्ष--चार पुरुषार्थं माने गये हैँ । इन चारोमें मोक्ष 
लक्ष्य दै । मोक्षकर लिये ही धरम॑संगत, धर्मानुमोदित अ्थं-कामका 
सेवन करनां है । 


याद रखो- अर्थ "वी सार्थकता दसीपे है कि उसके दारा 
धर्म साधन हो, अभावग्रस्तोके अभावकी पूति हो तथा . लोकृकौ 
सच्ची सेवामे उसका उपयो हो । नहीं तो अथं सर्वथा अनर्थरूप 
है । अर्थं यदि भोगवासनाकी तृप्तिमे लगता है तो वासना अतृप्त 
अर्‌ पाप वदृतै दँ । अथं यदि क्रिसीके अहितमे लगता हितो वरः 
दिसा, दुःख तथा नसकोकी प्राप्ति होती है । अंका यदि सावधानी- 
करे साथ उचित रूपमे सदुपयोग नहो तो उससे चोरी, हिसा, 
असत्य, दम्भ, काम, क्रोध, गर्वे, मद, भेद, वैर, अविर्वास, स्पर्धा, 
रती, जृआ तथा शरावका व्यसन- ये पंद्रह अनर्थं उत्पन्न होते 


(= 


= । प्रम तथा स्नेह-सेवाके पाल सम्बन्धियोमे शतुता हौ जाती है । 
अर्थके साथ भय तो लगा ही रहता है । चिन्ता तो अथेकी नित्य 
संगिनी है--उपाजनमे, रक्षणमे, बटानेकी इच्छामः व्यवहारमें तथा 
नाशम चिन्ता रहती दै । चिन्तक साथ ही लास, परिश्रम भौर 
आम भी लगे रहते दै । अतएव अर्थको अन्थरूप समज्ञकर उसके 
संग्रहकी इच्छा न करो, जीवन-निर्वाहके लिथे सुख तथा धमपूवेक 


स० शि° सी° ८ 


११४ सफलताके शिखरकी सीदियां 
उपाजन करो आौर उसका सद्न्यय करो । 


याद रक्वो-अर्थकौ भति ही काम' भी इद्रियतुप्तिके लिथे 
नहीं है 1 वह भी जीवन-निर्वाह्‌ त्रा मानव-जीवनके लिये आवश्यक 
करतव्योकी पूतिके लिये ही है । धमके द्वारा नियन्वित अथंही जैसे 
उपयोगी होतादै, वैसे ही काम भी वही उपयोगी टहोतादहै, जो 
धमेके द्वारा नियन्तिति हो, धर्मरूप हो ओर जिसका लक्ष्य 
मोक्ष हो । 

याद रक्खो--धर्मका भी लक्ष्य मोक्ष है । यदी धर्मका सच्चा 
फल है । जिस धर्मसे केवल अ्थ-काम-भोगकी प्राप्ति होती है, वह्‌ 
तो व्यथं है; क्योकि उससे अनित्य तथा दुःखमुलक पदार्थोकी दही 
प्राप्ति होती है । वास्तवमें जितने भी भोग दह, सव दुःखरूप तथा 
दुःखको उत्पत्ति करानेवाले हँ । अतएव उसी धर्मका सेवन करो 
जो विषयभोगोमं वैराग्य उत्पन्न करादेओर मोक्षको प्राप्िमें 
परम सहायक हो । 


याद रक्वो -जिससे अतप्ति तथा तुष्णा बढ़ती हो, जिससे 
दिन-रात अशान्तिकी अग्निमं जलना पडता हो, जिससे नये-नये 
बन्धन होते हँ । जिससे नये-नये दु.ख-क्लेशोकी उत्पत्ति तथा वृद्धि 
होती हो, जिससे भगवद्‌-विपुवता होती हो ओर पापकमंमिं 
प्रवृत्ति बढ़ती हो-- वह्‌ लिवगे--(अथै, धर्म, काम) किस काभका ? 


याद रक्लो-मोक्षविरोधी जो कुछ भी दै, सभी त्याज्य तथा 
हेय दहै । अतएव धमंविरूद तथा वासना वढ़ानेवाले अर्थं एवं काम 
मतो रुचि रखनी ही नहीं चाहिये । एसे धर्मके लिये भी बहुत 
प्रयत्नशील नहीं होना चाहिये, जिससे केवल सम्पत्ति, भोग सुन्दर 
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शरीर, लौकिकी विद्या, लोककीति ओर लंबी आगु मिलती हो; 
क्योकि मोक्षवि रोधिनी होनेपर ये सभी वस्तुएं परिणामे दुःख 
तथा बन्धन करनेवाली होती हैँ ओर अनित्य तथा अपूर्ण 
होनेसे सदा ही चिन्ता तथा भयस ग्रस्त रखती है । 


याद रक्खो-मानव--जीवन अथंकामोपभोगके लिये है हो 
नहीं । जहाँ जीवनम केवल अथं ओर कामोपभोगकी लिप्सा जग 
जाती दै, वहाँ धमे नहीं रहता । इससे जीवन अधमेमय, पापमय 
बन जाता ह ओर पापका फल दुःख, बन्धन तथा नरकयन्त्रणा हे 
ही । किसी भी युक्ति, मत, बहुमतसे या अस्वीकार करनेसे जीव 
इस फल-भोगसे कभी वच नहीं सकता । वाध्य होकर उसे अपने 
दृष्कर्मका फल भोगना ही पड़ता है 1 मानव-जीवनका साध्य तो 
भगवत्प्राप्तिया मोक्षहीदहै ओर जो साध्यकी प्राप्तम सहायक 
साधन हो, वही धर्म है भौर जो इस धर्मम सहायक साधनरूप है, 
वही पुरुषार्थे गण्य अथे" ओर कामः है । इसी दृष्टि तथा इसी 
निश्चयसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इस चतुविध पुरषार्थका 
सम्पादन-सेवन करो 


‰४& 


चोबीस बड़ दोष 


याद रक्खो-- काम, लोभ, धनोपाजनमें ही लगे रहना, तृष्णा, 
असंतोष, परिग्रह, स्तेय, असत्यभापण, निन्दा, बहुत वोलना, 
परचर्चा, क्रोध, हिसा, निर्दयता, चिन्ता, शोक, अहंकार, अभिमान, 
प्रमाद, इद्ियोकी दासता, मनकी गुलामी, कूसंगति ओर भजनका 
अभाव--ये चौबीस बड दोषदहैं। 


याद रवखो--१. काम ज्ञानको हरण करके पापमें प्रवृत्त 
करता दै; २. लोभसे बुद्धि मारी जाती टै; ३. धनोपार्जनकी नित्य 
प्रवृत्तिसे मनुष्य असुर बन जाता दहै ओर धमं, शान्ति, निर्भयता, 
सुख उसके जीवनसे चले जाते हैँ; ८. तुष्णा सदा नवीन बनी 
रहकर जलाती रहती दै; ५. असंतोष सदा मनुष्यको अभावका 
अनुभव कराता हआ दुखी रखता दहै; ६. परिग्रहकी वृत्ति सदा 
नयी-नयी चीजं बटोरनेकी चिन्तासे ग्रस्त रखती दै; ७. स्तेय 
(चोरी) दूसरेका धन स्वत्व अपहरण करनेका पाप कराता 
रहता है; 5. असत्य--भाषणसे बाणीका तेज नष्टहो जाताहै 
ओर लोगोमें विश्वास उठ जाता है; <. निन्दासे परदोष-दर्शनकी 
प्रवृत्ति होती, पराये पापौका संग्रह होता तथा जिनकी निन्दा 
होती हे, उनसे दर ष-वेर बढ़ता है; १०. बहुत बोलनेसे वाणी-बलका 
क्षय होता ओर व्यथं समय नष्ट होता है; ११. परचचसि समय 
नष्ट होनेके साथ ही निन्दा-स्तुतिकी आदत पड़ती तथा राग-दरेष 
वदता है; १२. क्रोध मनुष्यको बेहोश करके राक्षस वना देता दै; 
१३. हिसा महापाप दै ओर हिसा करनेवालेकी सव हिसा कसते 





चौबीस बड़ दोष मपह 


है; १४. निदेयता मनुष्यको खूंखार पशु ओर पिशाच बना देती 
है; १५. चिन्ता हृदयमे सदा चिता-सी बनी धधकती तथा धधकाती 
रहती है; १६. शौकसे मनुष्य मोहश्रस्त होकर कर्तव्यशुन्य हो जाता 
दै; १७. अहंकार समस्त वन्धनोका मूल है-शरीर तथा नामका 
अहंकार जीवको जन्म-मृत्युके चक्रमे घुमाता है; १८. अभिमान 
लूठे बड्प्पनक्रौ सृष्टि करकं दस रोका अपमान करवाता ओर नये- 
तये कलह्‌-क्लेशको सृष्टि करता है; १८५. मद मनुष्यको बेहोश कर 
देता है-यह एक बुरा नशा होता है-जेसे धन-मद, पद-मद, 
विद्या-मद, जाति-मद, बुद्धि-मद प्रादि; २०. प्रमादसे मनुष्य करने- 
याग्य कार्यको त्याग कर देता टै ओर न करनेयोग्यको करने लगता 
है; २१. प्रमाद ही मृत्यु है; इन्दियोकी दासता मन-वृद्धिकी 
पविल्लताको नष्ट करके उसे दष्कममिं लगातौ तथा बाहरी एवं 
भीतरी शक्तिका नाश करती है; २२. मनकौ गुलामीसे मनुष्य 
उच्छृह्वल होकर कुमार्गगामी होता ओर नित्य श्रशान्तिका भोग 
करता है; २३. कुस ज्ञ तिसे मनुष्यका सब्र ओरसे पतन हो जाता है, 
कुस _्गसे जीवन विगड जाता दहै ओर मनुष्य चिरकालतक 
नरकयन्त्रणा-मोगका साधन बटोरता रहता दहै भौर २४. भजनका 
अभाव तो मानव-जीवनको ही व्यथं कर देता है । 


याद रक्खो-मानव-जीवन मिला ही दै-भगवान्‌का भजन 
करनेके लिये । अतएव उपर्ुव्त दोषोसे बचते हए भगवानूका 
भजन करो । सत्सङ्गतिके साथ भजनमे प्रवृत्त हो जानेपर ये दोष 
अपने-आप हटने-मिटने लगते हं । भगवान्‌के भजनमें हौ मानव- 
की मानवता है । 


११८ सफलताके शिखरकी सौदिियां 


याद रक्खो-भजन उसे कहते हैँ--जिसमे जीवनके सार 
कार्यं भगवानुकौ सेवाके लिये होते दँ । मनसे भगवानुका चिन्तनं 
तथा वाणीसे भगवाच्‌कै नाम-गुणोका जप-कीरतेन-कथन करते हुए 
शरीरके द्वारा होनेवाले प्रत्येक कर्मसे भगव्रान्‌की ही पूजा-सेवा 
करनी चाहिये । 





भगवानूमं विश्वास ओर आस्थां 


याद रक्खो- सुख चाहते हो पर पाते नहीं हो, इसका कारण 
है-- चित्तकी अनवरत अशान्ति ओर अशान्तिका प्रधान कारण है- 
भगवानूमे अविश्वास एवं अनास्था तथा भोगोमे विश्वास ओर 
आस्था । भोग प्राकृतिक पदाथ है जो स्वाभाविक ही अपूणै, 
अनित्य ओर विनाशी हैँ। 


< याद रक्खो--प्राछृतिक भोगोसि शान्ति-सुख चाहनेवाला किसी 

भी स्थितिमें संतुष्ट नहीं हो तकता । आवश्यक प्राकृतिक _भोग्‌- 
पदा्थकि अभावमें तो अशान्ति-दुःख होता ही है, परंतु ज्यो-ज्यों 
प्राकृतिक भोग-पदार्थोकी प्राप्ति होती दहै, त्यो-ही-त्यं भोगोको 
आवश्यकता, उन्हे प्राप्त करनेकी कामना इच्छा बहती चली 
जाती है । इतनी अनावश्यक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैँ कि 
मनुष्य क्षणभरके लिये भी शान्तिका अनुभव नहीं कर सकता 
शान्ति विना सुख होनेका नहीं 1 


याद रक्खो - जितनी ही भोगोकी आवश्यकतां बढती है, 
उतनी ही उन प्राप्त करनेकी इच्छा तथा चेष्टा होती दै ओर 
भोग-कामनासे मनुष्यका विवेक ठक जाता है। तब वह्‌ विवेक 
भ्रष्ट होकर सहसो पथोसे तथा बड़ी तीव्र गतिसे अधःपतनकी 


ओर जाता है। 
क-भ्रष्ट मनुष्य परिणामको भ्रूल जति है; 


सोचनेकी उसकी बृदधमे शक्ति नहीं 
ममिं प्रवृत्त हो जाता है। 


यादं रक्खो--विवे 
करिसका क्या फल होगा, यह्‌ 
रह जाती; वर्ह सहजही उन दुष्क 


१२० सफलताके शिखरकी सीद्धियां 


जिनको वह स्वयं कभी बुरा समज्नता धा ओर जो उसके जीवनको 
दुष्कमंमय वना देते दं । 


याद रक्खो-जव बुद्धि भ्रष्ट होती है तव मनुष्यको सभी 
विपरीत दिखायी देने लगता है, उसकी बुरी चीजोसि,- बुरे कामों 
से केवल घृणा नहीं निकल जाती, वह्‌ उन्हँ अपने का्यंकी सफलता- 
के लिये आवश्यक मानता है, वरं उनको अपनानेमे गौरवका 
अनुभव करता टै । इस दशामें उसकी अच्छी चीजोमे, अच्छे कामो 
मे, सत्पुरुषोके सद्धमे, सत्‌-स्थानोपमें, अच्छी वातचीतमे, अच्छे 
अध्ययनमे ओर अच्छे वातावरणमें केवल रुचि ही नहीं हृट 
जाती--ये सव उसे व्यथं मालुम होते दै, वरं बुरे तथा त्याज्यं 
प्रतीत होने लगते है; वह अच्छे सम्पकंमे रहना ही पसंद नहीं 
करता। 


याद रक्खो-एेसा अच्छेको बुरा तथा वुरेको अच्छा मानने- 
वाला विपरीतवृद्धि मनुष्य दुःखो टेक लिये अनवरत विचार 
करता है, कमं करता दहै; पर करताहै वही, जिससे दुःख ओर 
भी बढ़ जाते हैँ । उसकी अनियन्त्ित मन-इन्द्रियां निरन्तर सुखकी 
मिथ्या आशासे दुःखोत्पादकं विषयोके सेवनभें ही लगी रहती हैं । 
उसके जीवनम अन्धकार, दुिचन्ता, अशान्ति, अधर्म आदि वहते 
ही चले जाते है, जिनके मारे वह्‌ भौतिक असफलतामे तो मृत्युम 
भी बहकर यन््णाका अनुभव करता हौ है, सफलतामे भी उसकी 
ुष्पूरणीय भोग-कामना, उसकी दुश्चिन्ता, अशान्ति, अधर्मं ओर 
अधस्तरको वढाती रहती है । इसी अशान्त, चिन्तामय तथा 
पापमय स्थितिमें उसकी भायुके दिन पूरे होते जाते है ओर वह 


भगवानुमें विश्वास ओर आस्यां १२१ 


भृल्युकालमे भौ संकड़ो-सदसो दुश्चिन्ताओं ओौर दुर्भावनाओमें 
फसा हु बड़ी ही भयानक पीड़ाका अनुभव करता हुजा पापकी 
बोक्च साथ लिये मर जातादहै। 


याद रक्खो-इस प्रकार मरनेवाले जीवकी वड़ दुगंति होतौ 
है, उसे बार-बार दुःख-ताप तथा अज्ञानमय आसुरा योनिकी 
प्राप्ति होती है ओर तदनन्तर भीषण नरकयन््रणा भोगनी पडतो 
है । मनुष्य-जीवनका यह परिणाम बड़ा ही भयानक तथा सवथा 


अवाज्छनीय दै। 


याद रक्खो -मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि मनुष्य 
मानव-जीवनके असली उदेश्य भगवत्प्राप्तिका लाभ करे- वह्‌ 
सारी अशान्ति, सारी चिन्ता ओर सारे दुःखोसे सवथा ह्ुटक 
परमानन्दमय चिन्मय भगवत्‌-स्थितिको प्राप्त करे । यहं होगा 
भोगोके प्रति वैराग्य ओर अनास्था होनेपर तथा भगवानूम 
अनुराग तथा विश्वास होनेपर । 


909 


वास्तविक हित 


याद रक्खो- वास्तविक हित उसीका होता है ओौर उसीको 
परिणाममें सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है, जो सदा-सवेदा दूसरोके 
हितकी वात सोचता है-करतादहै ओर सदा दूसरौको सुखी 
बनानेके लिये ही प्रयत्नशील रहता है । 


याद रक्खो- जो पुरुष दूसरोके हित-सुखका सम्पादन अपना 
कतव्य समज्ञेगा, स्वाभाविक ही उसके अन्तःकरणमें त्याग, दया, 
सहानुभूति, सेवा, सयम तथा शद्ध सदाचारके भावोका उदय तथा 
संवधेन होता रहेगा; ओर जितना-जितना वह इन शुद्ध भावोकि 
अनुसार क्रिया करनेमे तत्पर होगा उतना-उतना ही उसके इन 
पविल्ल भावोमें अधिकाधिक उत्कषे, णुद्धि, शविति तथा उल्लासमयी 
धाराका प्रवाह तीत्ररूपसे वहने लगेगा । 


याद रक्खो-जिक्तके पासजो कुछ होता दहै, वह न चाहुने- 
पर जगत्‌को सहज ही वही देता हैःगुलाब सुगन्धका वितरण करेगा 
ओर मल दुगेन्धका-स्वभावसे ही ओौर जिन वस्तुओंका जितनी 
दू रतक अधिक विस्तार होगा, उन्हींका अन्य लोगोमे भी- उतनी 
ही द्ुरतक प्रभाव होगा। लोग वसे ही बनने लगेंगे। अतएव 
जिनके हूदयमें सद्भावोका भण्डार है, उनके द्वारा सदा सत्कम 
होते है; उन्हीका अन्य लोगोमें भी प्रचार, प्रसार तथा विस्तार 
होता है-उनसे फिर दूसरोमे । इस प्रकार अपना तथा जगत्के 
लोगोका सहज ही कल्याण होता है । इसी प्रकार इसके विपरीत 
दुभविं तथा दुष्क्रियाओंसे अपना तथा जगत्के अन्य लोगोंका 


वास्तविक हित १२३ 


निश्चित अहित होता दै । 


याद रक्वो---प्राणिमाल् सुख चाहता है ओर वस्तुतः हित ही 
सच्चा युख है; इसलिये अपना हित ॒चाहनेवालेको चाहिये कि वह्‌ 
जव-जव अपने हितकी वात सोचे-करे, तव-तव यह ध्यान रक्खे 
कि इससे दूसरे प्राणियोका अहित तो होना ही नहीं चाहिये, पर 
उनका हित निश्चित होना चाहिये; क्योकि जिस कार्यके परिणामे 
दूसरोका अहित होता है, उससे अपना हित होता ही नहीं; ओर 
जिससे दसरोका परिणामं दित होगा, उससे अपना हित 
निश्चय ही होगा । अतएव सुख चाहते हो तो अपने प्रत्येक विचार 
तथा कर्मके द्वारा दू्रोका हित सोचो, हित करो । 


याद रक्वो--जो दूसरों हित-साधनको ही अपना हित 
समन्लकर कमं करता है, सभी लोग सहज ही उसका हित चाहने 
लगते हैँ । अतः उसके सुहृदो, हितचिन्तकों तथा सच्चे बन्धुओंकी 
संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है । सभी आंरसे उसे सहानुभूति, 
सेवा, सुहृदता, सदुभावना, सुरक्षा आदि मिलते रहते है 1 फलतः 
वह्‌ स्वयं शान्तिका मूतिमान्‌ प्रसाद वन जाता है ओर उससे 
सम्परकेमें रहनेवालोको भी शान्तिका परम लाभ होता है। जहां 
शान्ति है, वही सुख है; जहां अशान्ति है, वहीं दुःख है । अशान्तके 
लियेसुख कहाँ ? 'भ्रशान्तस्य कुतः घुलम्‌ । 


याद रक्वो--जहां दू सरोंके हितके लिये त्याग है, वहीं यथार्थं 
्रमका उदय होता है । व्याग प्रमसे मिलता है ओर प्रेमसे त्याग 
बढता दै । यों उत्तरोत्तर त्याग ओरं प्रेमे होड-सी लग जाती है 
ओर इससे एक त्यागमय विशुद्ध परम निर्मल मधुर भावोका 


१२४ सफलताके शिखरको सीहियां 


सुख-सागर लहरा उठता है, जिसमे अवगाहन करके, जिसके एक 
बंदका आस्वादन करके भी मनुष्य अपुवं सुका अनुभव करता है । 


याद रक्खो--किसीको श्रपना वनाना हो, मित्र बनाना हो, 
` सुहृद्‌ बनाना हो, तो उसके अपने बनो, उसके मित्र वनो ओर 
उसके सुहृद्‌ बनो । यही सबपर सात्विक विजय प्राप्त करनेका 
साधन है--इसीकी जगत्‌को आवश्यकता है ओर यही परहितका 
भाव जब भगवत्पूजा बन जात। है, तव प्रत्येक प्राणीके साय होने 

` वाले प्रत्येक सद्व्यवहारसे उस प्राणीके रूपमे अभिव्यक्त भगवान्‌. 
कौ पूजा हाती है ओर फलतः जीवन सुख-शान्तिमिय तो बीतता ही 
है, मानव-जीवनके परम तथा चरम लाभ भगवत्प्राप्तिसेभी वह्‌ 
सुसम्पच्च हो जाता है । कृतां हो जाता हँ उका जन्म-जीवन ! 


४ 





धनको पवित्रता 


याद रक्खो--जो धन न्याय तथा सल्यके स 

४ सत्यक साथ उपाजित किया 
गया दै ओ< जो किसो दस्टके धनकी भाति किसी सच्चे ईमानदार 
ओर करतव्यपरायण पुरुषके पास टृस्टके कायें सावधानी तथा 
उदारताके साथ व्यय करनेके लिये एक टस्टीके पास रवे धनकी 


_ भांति सुरक्षित है एवं जिसका सदा सदव्यय हो रहा है- एसा धन 


ही पवित्र है । 


याद रक्खो - जिसके पास ेसा भगवरान्‌की सम्पित्िरूप पवित्र 
धरनदैओर जो उसे निरन्तर भगवानृकी सेवामें लगा रहादै, 
वही वास्तवमें धनी दै । उसीके लिये धन सुखरूप ओर वरदानरूप 
=> 
दै। 


याद रवखो- जो धनपर अपना अधिकार मानता है ओर 
अपने भोग-सुखमे ही उसका व्यय करता है अथवा बटोर 
रखता है-- वह्‌ वास्तवमें धनी नहीं है । बह वसे ही चोररै, जसे 
दूसरेकी चीजको टृडपनेवाला होता है । उसके लिये वह धन सदा 
दुःखस्य तथा अभिशापरूप दै । देसे धने नये-नथे पाप ही वनते 
रहते हैँ । 

मा रक्खो- घनका कोई भी महव नहीं है । महत्व हत 
सदाचारका, धर्मनिष्ठाका ओर्‌ त्यागका । धन तो अमुर-राक्षपोके 
पास भी होता है--चोर-लुटेरोके पास भी हो सकता है। 
चारं ओर त्यागे ही धनकी 


याद रक्खो--घमेनिष्ठा, सर्द पी 
ग नियन्वित नहीं है, जिससे 


पवित्रता रहती है । जो धन धर्मक हार 


१२६ सफलताके शिखरफी सीदियां 


असदाचार ओर भ्रष्टाचार होता है याजो अधमे एवं ्रष्टाचारके 
द्वारा उपाजित तथा रक्षित होता है एवं जिसकी जहाँ आवश्यकता 
है, वहां निरभि पानताके साथ त्याग नहीं होता; वह धन जहाँ 
जाता है, वहीं अपविल्लता उत्पन्न करता है। गंदगी फलातादहै। 
नैतिक पतनका प्रधान कारण बनता है । 


याद रक्खो--धनको धनके रूपमे महत्व मिलनेपर वह्‌ 
मनृष्यको चोरी, उकंती, अनाचार, मिथ्याचारमं प्रवृत्त करता है । 
मनुष्य देखता है कि जिसके पास धन टै, उसीका समाजमें आदर्‌ 
है, वही श्रेष्ठ माना जाता है गौर उसके सारे दोष ढक जति है| 
इसलिये वह्‌ किसी प्रकारसे भी धन उपाजन करके समाजमें सर्व- 
श्रेष्ठ तथा सम्मान्य बनना चाहता है । इस प्रकार धनका महत्व 
होनेपर समाज "चोर-पुजा' करने लगता दै । फिर चोरी, उकैती, 
मिथ्याचार आदि घृणाकी वस्तु न रहकर गौरवकी वस्तु वन जाते 
है । इसलिये कभी भी धनको महत्त्व मत दो। धर्मनिष्ठा, सदाचार 
तथा त्यागको महत्व दो । जिसमे धर्मनिष्ठा, सदाचार ओर त्याग 
है, वह श्रेष्ठ है । वही सम्मान्य ओर पूज्य है, धनवान्‌ नहीं । 
यही समज्ञो ओर यही समज्ञाओ । कम-से-कम अपने लिये तो यही 
निश्चय करोकि यदि हमारा धन सत्य तथा न्यायके द्वारा उपार्जित 
है, धनका अभिमान नहीं है ओर वह्‌ भगवान्‌की सेवामें 
लग रहा दै, तभी हम परेष्ठं है; नहींतो धनराशि भले ही 
कितनी ही प्रचुरहो, हम श्रेष्ठ नही, नीच है ओर सर्वथा घणाके 
पात्र हैँ । 


यादरक्खो- जिस समाजमें धर्मनिष्ठा, सदाचार ओर त्याग 


घनकी पवित्रता १२७ 


का आदर-सम्मान होता दै ओौर इनसे रहित ॒धनका तिरस्कार 
होता है, उस समाजमें उत्तरोत्तर पविल आच।रकरा प्रसार अधिक- 
से-अधिक होता दै । वही समाज आदशं ओर सूखी होता है । वहां 
चो र-पूजा नहीं होती, त्यागीकी पूजा होती दै ओर जर्हा त्यागीका 
आदर होता है, वहाँ सभी लोग त्यागी वनना चादते दै । 

याद रक्लो- त्पागमे ही शान्ति है ओर जहां शान्ति है वहीं 


सुख हे । 


हअ 


आनन्दकौ स्वाभाविक चाह 


याद र्खो-- मनुष्य स्वाभाविक ही आनन्द चाहता ओर 
वह॒ अपनी सम्षसे दिन-रात आनन्दकी प्राप्तिके उपाय ही सोचता 
ह ओर उसीके लिये कायं करता है । अनुकूल उपायोंका अवलम्बन 
करताटहैओौर विध्नोंको हेटाने-मिटानेका प्रयास करता हं; पर 
इस बातको नहीं जानता कि वास्तविक स्थायी ओर नित्य 


आत्यन्तिक आनन्द कटां है । वह अपनी विपयासवत सीमित वृद्धिसे 


दस जगतमें धन, एेश्वयं, कीति, सम्मान, पत्र, स्त्री, पूजा, पद 
ओर अधिक्रार आदितेही सौन्दर्यं तथा आनन्द टै-एेसा दृट्‌ 
विश्वास कर वैठा है, अतएव इन्हीके अर्जन, रक्षण तथा संवधेन- 
मे लगादै। 


याद रक्वो--जो वस्तु अपुण्णं है, नाश होनेवालीहै, जो 
मृत्युके अधीनदै, वह्‌ कभी नतो वस्तुतः सृन्दरहोतीदहै ओौरन 
आनन्द देनेवाली ही । वह्‌ तो सदा ही असुन्दर ओर दुःखरूप है । 


याद रक्खो-पता नहीं, किस अनादि कालसे यह्‌ जीव 
भगवद्धिमुख हौकर--अपने आत्मस्वरूपको भूलकर माया-मोहमें 
फस रहा है जौर अनिव्य तथा दुःखपणं दुःखयोनि संसारके प्राणि- 
पदार्थ-परिस्थितियोंको प्राप्त करके आनन्द-लाभ करनेके लिये 
प्रयत्नशील दै । यह जो आत्मस्वरूपकी विस्मृति है, यही क्षणभंगुर 
शरीर ओौर नामोमे अहंवुद्धि-अर्थात्‌ यह्‌ भँ हं ओर शरीर तथा 
शरोर-सम्बन्धी वस्तुओोमें ममत्व-बुद्धि अर्थात्‌ ये मेरे है एेसी 
भ्रान्ति उत्पन्न करती ओर बढ़ती हैँ । इसी कारण मनुष्य शरीर 


आनन्दको स्वाभाविक चाह १२ 


की स्वस्थतामें अपनेको स्वस्थ, कृशता या स्थूलतामें अपनेको 
कश या स्थूल, शरीरके नाशमे अपना नाश मानता है ओर इसी 
कारण यह्‌ शरीर ओर नामके सम्बन्धों--स्वी, पति, पृ, घर, धन, 
पद, अधिकार, मान आदिकं नाशम मेरी वस्तुओंका नाश ` ओर 
इतकी प्राप्ति तथा रक्षाम मेरी वस्तुओंकी प्राप्ति तथा रक्ता 
मानता है । 


याद रक्खो--इस श्रकार शरीर एवं नामको मै" ओर इनके 


सम्बन्धी अनुक्रृल प्राणी-पदार्थो तथा परिस्थितियोको नेरा 


माननेवाला मनुष्य सदा ही चोट-पर-चोट खाता रहता है, वह 
सदा ही आनन्दके बदले घोर दुःख, शान्तिके बदले अशान्ति, 
अमरताके बदले नित्य-मृत्यु भौर तृप्तिके बदले सदा अतृघ्ति 
प्राप्त करता है । 


याद रक्वो-रेसा मनुभ्य जीवनभर चिन्ताग्रस्त ओर श्रमित-- 
अशान्तचित्त रहता है । कभी, किसी -अव्थानें वह॒ निष्चिन्त ओर 
सुस्थिर-णान्तचित्त नहीं रहः सकता । साथः ही भोगकामनाकी 
पूत्तके लिये भोगासर्वितवश नये-नये पाप करता है, लोगोसे 
द्रेष-दोह करता है, क्रोध-हिसा करता है, छल-कपट करता है, 
असत्य ओर अन्यायका आश्रय लेता है ओौर मरते क्षणतकं दुखी 
रहता हुआ पापका संग्रह्‌ करके मृत्युका ग्रास बन जाता है।॥ 


याद रक्बो--इस प्रकार जिसकी पाप-चिन्तामयी मृत्यु होती 
है, वह मृत्युके पश्चात्‌ बहुत बडी कड़ी यमयन्लणा भोगता हे । 
बार-बार अधम आसुरी योनियोमें जातां है जौर वहां भाति- 
तिके संतापक्ो अगमं जलत रहता है । 

स० शि० सी ई - 


१३० सफलताके शिखरकौ सीद्वियां 


याद रक्वो-मनुष्य-जीवनका यह ध्येय तो है ही नहीं; 
वरं उसके असली ध्येयका-भगवत्प्राप्ति या आत्मस्वरूप-स्थितिका 
बाधक है । अतएव इस परिणामको प्राप्त करनेवाले अहं-ममजनित 
पापकर्मोकिा परित्याग करके नित्य-निरन्तर सावधानीके साथ उन 
साधनोंका आश्चय ग्रहण करो, जिनसे मानव-जीवनके असली 
ध्येयकी प्राप्ति हो । वास्तविक लक्ष्योको प्राप्त करके जीव कृतकृत्य 
हौ जाय । मानव-जन्म सफल हौ जाय । 


4.9 


भगवान्‌ अकारण हितेषी 


, याद रक्वो--भगवान्‌पर अनन्य तथा सुद्ढ्‌ विश्वास होति हो 
सारो चिन्तां, सारी दुःखद परिस्थितियां ओर सारी बाधां अपने- 
आपदुरहो जातीः वरयोकि तुम्हारे लिये जौ कृ भी फलं 
निर्माण होता है, सब भगवान्‌के ही नियन्बणमें होता दै ओौरं 
भगवान्‌ दै तुम्हारे सुहृद्‌ - अकारण हित करनेवाले परम मिल । 
अतएव जो कुछ भी तुम्हारे लिये बना है या बनेगा, वह्‌ सभी 
सहज हो तुम्हारे लिये कल्याणरूप होगा । 


द रक्खो--भगवान्‌के दार] निमित्त प्रत्येक विधान तुम्हारे 
लिये निरिचत कल्याणरूप है, यह्‌ निश्चय होते ही सारो चिन्तां 
अपने-ञाप नष्ट हौ जाती है 


याद रक्खो--भगवान्‌ लीर्भाति निररन्तिरूपसे जानते है 
कि तुम्हारा वास्तविक "कल्याणः किंस परिस्थिति या किस वस्तुमे 
है । अतएव तुम्हारे लिये वही विधान करते ह, उसो परिस्थिति 
ओर वस्तुको प्रदान करते है, जो तुम्हारे लिये निश्चित मङ्गलमयी 
है, भले ही वह्‌ देखनेमे प्रतिकल हो । पर जब तुम यह्‌ विश्वास 
कर लोगे कि तुम्हारे लिये यह मद्धलमयी हौ है, तब तुम्हारो 
उसमें प्रतिकूल बुद्धि हट जायगी, अनुकूल बृद्धि हौ जायगी ओर 
अनुकल बुद्धि होते ही सारे दुःखोका- सारो इुःखद परिस्थितियों 
को नाश हौ जायगा; क्यो प्रत्यक परिस्थिति हो अनुकूल हौकर 
सुखस्वरूपा बन जायगी । - 


याद रक्खो--भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ ह, वे सब दुं करनेमे 


- समर्थं है, कोई भी एसो शर्भिंत्त नहीं है, जो उनका विरोध कर सके 
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वरं सच्चो बात तो यह है कि सारी शवितयोके एकमात्र मुलक्तोत 
या अनन्त भण्डार वेहीदहैँ। वे जब जिस किसी भी परिस्थित्ति 
या वस्तुक द्वारा तुम्हारा कल्याण करेगे, तब "तुम्हारा कल्याण 
निश्चय ही उसी परिस्थिति ओर उसी वस्तुक द्वारा होगा । कोई 
भी बाधा नहीं रह जायगी । 


याद रक्लो-- भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैँ । उनका संकल्प ओर 
संकल्पसिद्धि- दोनों साथ ही होते हैँ। अतएव तुम्हारे लिथे 
नगवान्‌का मङ्गल संकल्प होते ही वह सिद्ध हौ जायगा । सफल 
हो जायगा । 


याद रक्खो- भगवान्‌ कल्याणमय है-मङ्कलमयदहै, वे सदा 
ही सवका कल्याण-मङ्खुल स्वरूपतः करते रहते हँ ओरवे 
तुम्हारे परम सुहृद्‌ हँ इसलिये अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करते 
है तथा करेगे । पर तुम्हारा उनकी मङ्गलमयतापर ओर उनकी 
-सुहदतापर विश्वास नहीं है, तुम अपनी सनमानी परिस्थिति ओर 
वस्तु अपना कल्याण मानते हो ओर मनके विरुद्ध परिस्थिति एव 
वस्तुमे अपना अकल्याण या अमङ्गल मानते हौ--दसीसे अनुकूलता- 
प्रतिकूलताका अनुभव करते हो ओर सुखी-दुखो होते रहते हो । 
बल्कि कई बार एसा होताहै कि तुम॒भूलसे यथार्थे अनुकूल 
परिस्थिति ओर वस्तुको ॥ 0. यथाथेत्‌ 
परतिकूलमें अनुकूल-बृद्धि कर लेते हो । अतएव भगवानपर, उनकी 
सुहृदतापर, उनकी अनिवायं म ङ्गलमयतापर विर्वास करो-- 
अटल ओौर अनन्त विश्वास करो । प्रत्येक परिस्थिति ओौर वस्तु 
तुम्हारे लिये कल्याणमयी-- आनन्दमयी हो जायगी । 








“सेरा' क्छ भो नहीं 


यादं रक्वो यहाँ कोई भी वस्तु, प्राणी, परिस्थिति, पदाथ 
ेसानहीं है, जो तुम्हारा “मेरा' हो--जो तुम्हारी ममताको 
साथक्ग करता हो । यह महामोह है जो तुम स सारिक प्राणि-पदार्थो- 
करो मेरा मानते हो, उने ममता रते हो ओर संसारकौ अधिक- 
से-अधिक वस्तुओंको “मेरी बनाना चाहते हो--उनपर मिथ्या 
'ममता' की मुहर लगाना चाहते हो । 


याद र्वो--जहाँ भेरा' है, वहीं "पराया है । कोई तुम्हारी 
ममताकी वस्तु है, तो कोई दू्रोकी । अपनी ममताकी वस्तओमें 
तुम्हरी आसव्रित ह, दूसरोकी ममताक्रो वस्तुओके प्रति तुम्हारे 
मनमे उपेक्नादै याद्रेष है। इधीसे ममताक्ी वस्तुके छिन जाने- 
पर, नष्ट हो .जानेपर्‌ या नष्ट होनेकी सम्भावनापर्‌ ही तुम 
दुली हो जाति हो; अपनेको अत्य संकटग्रस्त ओर्‌ भाग्यहीन 
परानते दो । दूसरेकी ममताक वस्तुक नाश्पर तमया तो उपेक्षा 
करते हो, या ुखी होते हो) राग-दरषका यही परिणाम है । कुछ 
प्राणी-पदा्थेमिं ममता होनेषर समता नष्ट हो जाती है ओर फलतः 
राग्रेष पृष्ट हो जते है, नये-नये मान सिक ओर शारीरिक पापों 
तथा दुःखोके कारण होते दं । 


याद रक्खो- तुम्हारे पास जो कुछदैषया जो कुछ तुम्हें 
मिलनेवाला है, सब भगवानुकरा हे । यहं समञ्चकर उसपर निजौ 
ममता न करके भगवानुक्रौ वस्तुक दृष्टिसे उनकी संभाल क्रो 
ओर उसपर अपना स्वत्व न मानकर उसे यथायोग्य भगवानुको 
सेवामें लगाते रहो । इसमे, (जसा बीज बोया जाता है, उसीक्े 
अनुरूप अनन्तगुने फल होते है -- इय बीज-फल-न्यायके अनुसार 


१३४ । सफलताके शिखरकी सीदियां 


तुम्हे बदलेमे बहुत कुछ मिल जायगा 1 यों यदि सव करने लगेगे 
तो सबके अभावकी पूति अपने-आप हो जायगी । साथ हो भगवान्‌- 
` की वस्तुको भेरी" माननेका जो दोष है, उससे बचाव हो सकेगा । 


याद रक्खो-- तुम जबतक वस्तुओंमें ममता रखकर या ममता- 
की वस्तुओंकी संख्या वहाकर सुखी-शान्त होना चाहोगे, तबतक 
सुख-शान्ति तुमसे दुर रगे; वयोकि सभीरेसा ही चाहेगेतो 
संसारमे दूसरोकी वस्तुओंको मनुष्य सदा ललचायी आंखोसे 
देखता रहेगा भौर उन्हें हधियाकर उनपर ममताकी छाप लगानेके 
प्रयत्नमें तत्पर होगा 1 इससे सदा सवत्र छीना-क्षपटी ओर फलतः 
संवष-संहार होता रहेगा । संसारके मानव दुःखी रगे ओर टसा 
करनेवाले मानव-प्राणी परलोकमं ओौर पुनजंन्ममें भी नाना प्रकार 
की आसुरी योनियोंके नरक-यन्णाओके ओर अशेष वलेशोके 
भागी होगे ही । 


याद रक्खो--जो मानव इस प्रकार ममता, राग-दरेष उनके 
फलस्वरूप पाप तथा दुःलभोगक्री परम्परामे जीवन विताता रहेगा, 
वह्‌ मानव-जीवनके एकमात्र परम तथा चरम लक्ष्य भगवत्पराप्तिसे 
वञ्चित रह जायगा, जिसकी प्राप्ति मानवेतर योनियोमें होती ही 
नहीं । अतएव संसारके किसी भी प्राणी पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति- 
मे ममता न कर नित्य सत्य सनातन सर्वाधार भगवानूके श्रीचरणो- 
मे ममता करो । फिर स्वल समता हो जायगी । रागरेष रहगे 
नहीं । पाप होगे नहीं । दुःख तथा नरकोसे एवं नारकी योनियोसे 
छ्टुटकारा मिला रहेगा जौर मानव-जीवनकी चरम सफलतारूप 
भगवत्प्राप्ति भगवत्कृपासे हो जायगी । 


५ = ६ $ 


वे 


सच्चा भक्त 


याद रको - भगवान्‌ ही अपने संकल्पसे अनन्त विश्वके 
अनन्त चराचर भूतोके रूपमे प्रकट है, जो इस सत्यको देख लेता है, 
वह सर्वेल सदा सबमें भगवानके ही मङ्खल दशेन करता है। वह्‌ 
सभीको अनन्यभावसे प्रणाम करता है। किसीसे किसी प्रकारका 
विरोध तो करता नहीं । वही सच्चा भगवान्‌का भक्त है । 


याद रबखो--जो सर्वै सबमे एक अविनाशी नित्य आत्माको 
देखता है ओर सबको नित्य एक अविनाशी आत्मामे देखता है, 
वह सबमे आत्मानुश्रूति कारके सबके साथ आत्मोपम व्यवहार 
करता है । उसका आत्मरूप 'स्व' ही सबके रूपमे अभिव्यक्त (ल) 
वह्‌ देखनेवाला भी उस आत्मामें ही स्थित है, अतएव वह 'स्वस्थः 
है । वह भी किसीसे भी विरोध नहीं कर सकता । 


याद रको -जबतक मनुष्य भगवान्‌क्रो या आत्माको सबमें 
नहीं देता ओर सबको भगवान्‌मे या मात्मामे नहीं देख पाता 
तनतक उसकी स्थिति प्रकृतिमें रहती रै, इसीसे उसे "प्रकृतिस्थः 
कहते हैँ । यही जीव है । वह प्रकृति होनेवाले परिवततनको-- , 
मृजन-संहारको अपने लिये मानता हे । इसीसे सुखी-दुखी होता ` 
ह, प्रकृतिके गुणोंको भोगता है । इन गुणका सङ्खं ही उसके 
अच्छी-वुरी योनियोमिं जन्म लेनेका कारण है । 


याद रक्लो - इस प्रकृतिस्थ जीवमे भी पूवेकर्मानुसार्‌ था 
वतंमानके सद्धं एवं वातावरणके अनुसार जितना-जितना स्व का 
विस्तार होता रै, उतने-उतने ही उसक्रे विचार ओर कमे उदार 
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तथा पविते होते हैँ एवं जितना-जितना स्व" का संकोच होता 
है, उतना-उतना ही उसके विचार ओौर कमं अपविल्त होते हँ । 
जैसे एक आदमी मानव, पशुपक्षी आदि चेतन जीव तथा वृक्षादि 
अचेतन भूतम अपने समान आत्माको देखना चाहता है, वह्‌ जड, 
चेतन किसी भी प्राणीकों दुःख नहीं देना चाहता । सभीको वह 
सूखी बनाना तथा सभीका हित करना चाहता है । 


याद रक्लो---जो मनुष्य चेतन प्राणियोमे तो आत्माको 
देखना चाहता है, अचेतन वृक्षादिमे नहीं । वह मनुष्य ओर 
मनुष्येतर चेतन प्राणियोको तो दुःख नहीं देना चाहता, पर अचेतन 
इक्षादिको काटने-छेदनेमे नहीं हिचकता । ५: 


` यांद रक्लो--जो मनुष्य मनुष्यतक ही केवल आत्माको 
देलता है, दूसरे चेतन प्राणियोमें नहीं, वह॒ मनूष्य-जातिके सुखके 
लिये पशु-पक्षी, कौट-पत ्गोकी हिसा-हत्या करमेमे संकोच नहीं 
करता; बल्कि ` आवश्यक मानकर मानव-सुख या मानव-हितके 
भ्रमसे उनको विना संकोच हिसा करता है । वह इतना निर्दय हो 
जाताहे कि उन मूक प्राणिर्योको प्राण-वियोगके समथ पीड़ासे 
छटपटाते देखकर आनन्द-लाभ करता है, मनोरञ्जन मानता है, 
ओर हंषता है । वह॒ मानव-शरीरमे एक प्रकारका क्रूर असुर 


हीहै। 


याद रक्लो- जो मनुष्य ओर भी निम्नस्तरका होता है, वहं 
केवल अपने देश, जाति, धरम, मत, पंथ, दल आदितक ही अपने 
स्व" को सीमित कर देता है । वहु अपने देशक नामपर विदेशीका, 
जातिकै नामपरं द्रूसरी जातिके मनुष्यका, धर्मक नामपर दूसरे 
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घरमके मानवका, म॒तःपंथ ओर दलके नामपर दरे. मतःपंय ओर 
दलकः मनुष्योका वघ करनेमे गौरवका अनुभव करता है । वहं 


मनुष्य भौ मनुष्यरूपमे पिशाच ही दै। 


याद रवखो--उससे गिरा हआ जो" मनुष्य अपने कुटुम्बतक 
ही स्व' मानता है, वह्‌ अपनी ही जातिके अपने ही भादयोको 
द्र कौटुम्बिक स्वार्थके लिये मार डालता है ओर उसमे गौरव 
तथा लाभकी अनूभूति करता दै । 


. याद रकलो-- ससे गिरा हुआ मनुष्य वहं है जो अपने निजके 
शरीरतक रही ष्वको सीमित रखता है । वहं अपने शरीरके 
आराम तथा सुखके लिये माता-पिता, स्ती-बच्चोतककी हिसा- 
हत्या कर डालता है । एेसा मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस दहे 1 


याद रको--इन सब मनूष्योमे नीचेसे उत्तरोत्तर ऊचे दै। 
चसे उत्तरोत्तर नीचे हैँ । तुम्हारा कतव्य यही है कि तुम सबमें 
भगवान्‌को देखकर पूज्यभावसे सवक्रो सुख हो --सबका हित हौ-- 
पसे विचार-कार्यं करो; या सबमे अपने आत्माको ही समञ्चकरः 
सवके साथ यथायोग्य आत्मोपम व्यवहार करो । 


५, ५. 


कासनासे जलनं 


` याद रक्वो- तुम्हारे पास धन है ओर तुम प्रचुर धन कमत 
ष्टो; तुम ऊँचे अधिकारी हो मौर बहुत लोग उच्च पदके कारण 
तुम्हारी प्रतिष्ठा करते है, परंतु तुम्हारा जीवन यदि ईश्वर. 
विश्वास, सर्ंभूतदित, व्याग, प्रेम आदि दैवी गुणोंसे सम्पन्न नहीं 
है ओर तुम कामना, क्रोध, लोभ तथा अहंकारके फेम फंसे दिन- 
रात अशान्तिका अनुभव करते हो, अंदर-ही-ंदर जलते रहते हो 
तोतुम न तो अभीसुखी हो,न भविष्यमेंही तुम्हे सूख मिल 
सकता है । 


याद रक्वो- कामनावाला मनुष्य निरन्तर अभावकी आगमे 
जलता है ओौर कामनापूतिमें लोभ तथा कामनाकी अपूतिमें क्रोध- 
क्षोभके वशमें होकर दृखी तथा विवेकडुन्य हुआ रहता है । क्रोध 
तो मनुष्यको राक्षस वना देता है, वह इतना नृशंस हो जाता ह 
कि अपनेपर तथा दूसरोपर घातक परहार कर बेठता है, एेसी हानि 
पर्चा देता है कि जिसके लिये उसे स्वयं भारी पश्चात्तापः करना 
पडता है । लोभ तो पापका बाप ही है। लोभी मनुष्य ठेसा कौन- 
सां जघन्य पाप दहै, जो नहीं करता । इन सबका मल रहै-अविद्या- 
जनित अहंकार । अतएव इन सबसे बचकर जो ईश्वरपर अटल 
विश्वास रखता है, वही सुखी 'रहता है ओर उसीका भविष्य भी 
सूखपुणं होता है । 


याद रक्वो--ईश्वरमे विश्वास रखनेवाला नित्य॒निर्भय, 
निश्चिन्त तथा कतव्यपरायण रहता है । पाप-तापदैन्य उसके 
पास आ नहीं सकते; क्योकि वह ` सदा-स्वदा ईश्वरङककपाके प्रकाश- 
मे रहता है ओर रहता है भगवत्कृपाके संरक्षणमें । 


याद रक्खो--जिस मनुष्यकरे हूव्यमे सर्वभूतहितकी प्रबल 
भावना है, वहं अपने धन तथा अधिकारका उपयोग समस्त 


कासनासे जलन १३६ 


प्राणियोके हितमें ही करेणा । एेसा कोई काम वह्‌ नहीं कर सकता 
जिसमे दूसरे प्राणीका तनिक भी नर्त होता हो । वस्तुतः वहं 
सबके हितम हौ अपना हित मानता ट, अतएव उसका स्व" क्षुद्र 
सीमामें न रहकर सवं फल जाता है, अतएव सवका स्वाथं ही उसका 
अपना स्वाधरं बन जाता है । 'सर्वभ्ूतहितेषी' मनुष्य जो कुष्ठ करता है, 
सोचता है, सव सवके हितके लिये ही 1 एसे पुरुषोके पास रहनेवाली 
धन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा, बुद्धि-विद्या, बल-पराक्रम, सवका सबके 
हिते ही सदुपयोग होता है! परार्थ-त्याग ही उसक। स्वाथ होता है । 


याद रक्खो -शान्ति-सुख त्यागमें ही है, भोगमें कदापि नहीं 
है । भोग तथा भोगाकाङ्क्ला मनुष्यको असुर, पिशाच, राक्षस बना- 
कर पतनके गर्ते गिरा देती है, वह यह वहां सवे्न नरकयन्णा- 
से पीडति रहनेको बाध्य होता है । प्रचुर धन-सम्पत्ति, मकान- 
जायदाद, पद-अधिकार, मान-प्रतिष्ठा, पूजा-कीति,लौकिक विद्या- 
बुद्धि उसे कदापि शान्ति-सुख तो देही नहीं सकते, वरं इनके 
कारण उसकी अशान्ति, दुःखोकी अनुभूति तथा भयानक शारीरिक 
ओर मानसिक पीड़ा जौर भी बद्‌ जाती हे) 


याद रलो त्याग ही प्रेमकी आधार-भित्ति है 1 जहाँ त्याग 
है वह प्रम है ओर जहां प्रेम है वहीं अनन्त सुख है । प्रेमका 
स्वरूप ही है --जिसके प्रति प्रेम है उसके युख-हितके लिये सहज 
ही सर्वस्व त्यागःतथा उसके सुख-हितके लिये ही जीवनकौ प्रत्येक 
चेष्टा-क्रियाका होना । प्रेमे देना-दी-देना है । अतएव वहां सहज 
सुहृदता, सहज आत्मीयता अपने-जाप रहती है तथा परम सुख- 
शान्तिके द्वारा उसका जीवन आनन्दमय बन जाता है 1 वास्तवे 
परमेश्वर ही प्रेम है ओर प्रेम ही परमेषवर है। 
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याद रक्खो- तुम्हें जो जीवन मिला है, जीवनमे जो तन- 
मन मिले हैं तथाजोकुछभी सामग्री मिली है, सब भगवानृकी 
सेवां लगनिके लिये ही मिला है । इन सबको भगवानूकी सेवामें 
लगानेमें ही इनका सदुपयोग है ओर जो भगवानूक्री सेवामें 
लगाता है, वही वास्तवमं बुद्धिमान्‌ पुरुष है । 


याद रवलो-- इन सको भगवान्‌ लगानेपर उनके फलस्वरूप 
नित्य अखण्ड अनन्त अमर दिव्य चिन्भयं परमात्मचुखकौ प्राप्ति होगो 
ओर भोगोमें लगानेपर अस्थायी सुखको ओर परिणामतः अनन्त 
असीम पतनकी, दुःखोकी, विनाशकौ ओर नरकोकी प्राप्ति होगी । 
इस बातकरो ध्रुव निषिवित सममकर मनुष्यको अपने जीवनके 
प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक पदार्थकी भगवानूकी सेवे ही लगाना 
चाहिये । 


याद रक्वो--शरीरका आराम, नामका नाम आदि सब भोग 

हो. हैँ । यद्यपि नतो आत्मा--तुम वह शरीरहैओरननाम ही । 
शरीरका निर्माण माता-पिताके रज-वौर्थसे गर्भम हमा है ओर 
जन्मके पश्चात्‌ नामकी कल्पना होती है। मरनेके बाद भी यह 
शरीरतो रहता ही है भौर शरीरका नाम भी रहता है, पर 
शरोरमे-से चेतनरूप तुम निकल जति हो । त्म्हारे आनेसेही 
शरीरमे चेतना आयी थी ओर तुम्हारे निकलते हौ शरीर 
` अचेतनमूर्दा हो गया, पर॒ मोहवश तुमने शरीर ओर नामको ही 
आत्मा --अपना स्वरूप मान लिया, इसलिये उन्हीके “आराम 
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तथा (नामः के लिये सर्दा चिन्तित, चेष्टागक्त ओर कमपरायण 
रहते हो । इसीके लिथे नये-नये विज्ञानका आविष्कार, कार्योका 
विस्तार, विविध कला-कौशलका प्रचार, नये-नये भोगवस्तुओकै 
निर्माणके लिये उत्पादनगृह--कारखानोका प्रसार तथा विविध 
प्रकारके अनन्त प्रयत्न करते हो ओर जीवनभर सफलता-असफलता- 
करे आने-जानेमे दिन-रात सुखी-दूखी होते रहते हो। कभी भी 
नटदुःखे मुक्त नहीं हौ सकते । 


याद्‌ रक्वो--भोग-कामनासि ग्रसित होनेके कारण ही तुम 
जीवनघधर अशान्ति, जीवनभर चिन्ता तरथा जीवनभर विश्नान्त- 
चित्त रहते हो--सफलतानें जी ओर असंफलतामे भी । 


याद रक्लो--भोग-कामना ही अनर्थोकी अनन्त खान ह । 
दसी कामनाकी पूतिके लिये पाँ चों इन्दरियोके शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्-- हन पाच विषयोका सेवन, पद तथा अधिकारप्राप्तिके 
लिये प्रयत्न, धनके लिये उचित-अनुचित अथक कम करते रहते 
हो । नयी-नयी समप्ट्गित तथा व्यवितगत विकासकी योजना 
रेल, तार, सड़क, यान, मकान दिके निर्माणे प्रयत्न, बाधाओंको 
हटके प्रयत्मे कलह, संव्ै, विनाशका आश्रय लेते रहते हौ 1 
स्लोग-कामना असंख्य पापोकी जननी है, अतएव मोग-कामताकी 
पूतिके लिये तुम मन, वाणी, णरीरमे पापसूलक बुरे कमे, मने 
अहंकार, अभिपान, ममता, राग, देष, काम, क्रय, लोभ, वैर, 
हिसा आदिका पोषण; वाणीस असत्य, कटुः रक्षः अश्लील, 
अभिमानपूणे व्थथे तथा अपना-पराया अहित--अमरज्खगल करनेवाले ` 
वचनोका उच्चारण एवं शरीरसे हिसा, व्यभिचार अनाचार 


> 


९४२ सफलताके शिखरकी सीढियां 


अभक्ष्य भोजन-पान, मदभरी चेष्टाएं ओर अन्याय तथा अधमेयुक्त 
आचरण करते हो । इन सव दुष्कृतोका कारण है तुम्हारे मिथ्या 
शरीरमें तथा नाममे ““तै“भावना तथा उनके आराम-नाम' की 
नित्य वद्धंनशील कामना । 


याद रक्वो- तुम इसी उधेड-वूनमे--इसी अशान्ति-दुःखपुणं 


स्थितिमें ही मर जाते हो । जीवन भगवानुकी सेवामें नीं लगे 
पाता ओर वह व्यर्थ-अनर्थमे नष्ट हो जाता है । अतएव आजसे, 
अभीसे ही सावधान होकर अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको तथा 
- शरीरः वाणी, मनक प्रत्येक चेष्टाको भगवान॒की- केवल भगवान्‌- 
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की सेवामे ही लगाकर जीवनको कृताथं तथा सफल बनाम । 


